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आमसुख 


प्रेमचन्द हिन्दी के ऐसे श्रेष्ठतम उपन्यासकार हैं, जिनके 
अन्थों में दमन और उत्पीड़न के युग के समाज की अवस्था का 
यथातथ्य चित्रण और प्रतिविम्ब मिलता है। उन्होंने उन सम- 
स्याओं और मान्यताओं का स्पष्ट चित्र अंकित किया है, जो 
मध्यवर्ग, ज़मीदार, पूंजीपति, किसान, मजदूर, अछूत और 
समाज से बहिष्कृत व्यक्तियों के जीवन को संचालित करती हें । 
साहित्य के क्षेत्र में वे साहित्य के साथ-साथ समाज के भी स्त्रष्टा 
कहे जा सकते हैं। श्रस्तृत पुस्तक में उनके समम्त उपन्यासों 
ओर कुछ प्रतिनिधि कहानियों का अध्ययन इस इ॒ष्टि से करने 
की चेष्टा की गई है कि जिससे हम, उनके युग के अनुकूल उनके 
मस्तिष्क और कला के विकास-क्रम को देख सकें। यह आवश्यक 
भी है; क्‍योंकि कोई भी लेखक, चाहे वह कितना ही प्रसिद्ध क्यों 
न हो, अपने समय की उपज होता है। वह अनजान में ही उन 
सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को अपना लेता है, जो 
छक विशेष युग के व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। सामाजिक 
परिस्थिति के द्वारा लेखक के मस्तिष्क और कला का अध्ययन 
करने का अर्थ केवल उस घनिष्ठ सम्बन्ध पर बल देना है, जो 
साहित्य और समाज के बीच स्थापित है। 

प्रेमचन्द यदि मद्दान्‌ हैं तो इसलिए कि उन्होंने किसानों के 
सानसिक गठन और मध्यवर्ग के दृष्टिकोण को उस समय 


€ ४) 


अत्यन्त विश्वास और उत्साह के साथ वाणी दी, जिस समय 
इस देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में क्रांतिकारी 
परिवतेन हो रहे थे। उनके ग्रन्थों में आर्थिक शोषण और सामा- 
जिक अत्याचार के विरुद्ध कृषक वर्ग की पुआ्जीभूत घुणा और 
कटुता की कलक मिलती है | उनमें उस पूँजीवाद या पश्चिमी 
सभ्यता के बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध निम्न मध्यवर्ग के विरोध 
ओर छृणा के भी दर्शन होते हैं, जो भ्राम्य-जीवन की पुरातन 
व्यवस्था को ध्वंस और नष्ट-श्रष्ट करने का उत्तरदायी है । देहात 
में रहने वाले प्रेमचन्द उन क्रांतिकारी परिवतेनों से भली भाँति 
परिचित थे, जो १६०४५ से १६३६ तक के संघष॑पूर्ण युग के 
मानव के जीवन में हो रहे थे। प्रेमचन्द का व्यक्तित्व तब सबसे 
अधिक विकसित होता है जब वे निम्न मध्यवर्ग और कृषक- 
वगे का चित्रण करते हैं । उनके बढ़िया उपन्यासों की प्र॒ष्ठ- 
भूमि किसानों की जिन्दगी है। उन्होंने उनके कठिनाइयों और 
स्घर्षा' से भरे जीवन को महान्‌ कौशल के साथ चित्रित किया? 
है। उनकी कृतियाँ इसलिए महत्त्वपूर्ण नहीं हैं कि उनमें किसानों 
आर निम्न मध्यवरग के लोगों का वर्णन है बल्कि इसलिए भी 
कि उन्होंने उनमें अपने युग की प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियों का भी 
विरोध किया है। यद्यपि उनके अपने वर्ग के सीमित दृष्टिकोण 
और आदर्शों ने उनके मार्ग में बाधा पहुंचाई, तथापि वे इस 
ऐतिहासिक युग के एक प्रगतिशील लेखक थे । 
जिस वगे-संघर्ष को उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों 
में इतनी स्पष्टता से चित्रित किया है उसी वर्गे-संघर्ष की दृष्टि से 
अस्तुत पुस्तक में उनकी कला का विवेचन और उनके मस्तिष्क 
का श्रध्ययन करने का प्रयत्न किया गया है । यह विषय का एक 
नवीन स्वरूप है। मेरा यह विश्वास रह। है कि सामाजिक परि- 
स्थिति के द्वारा उनके ग्रन्थों का अध्ययन करने से उनके व्यक्तित्व 


(९) 


और उनकी कला को सममले में अधिक सुविधा होगी । उन्होंने 
दस उपन्यास और लगभग तीन सौ कहानियाँ लिखी हैं। एक 
ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसके पास साधन ओर अवकाश की कमी 
हो, यह बड़ी भारी सफलता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में 
दस हज़ार पृष्ठों से भी अधिक लिखना एक आश्चये है । इससे 


कप 


-यह स्पष्ट है कि साहित्य के लिए उनमें अदभुत लगन थी । 
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यह आवश्यक है कि हम आरम्भ में लेखक के मश्तिप्क ओर 
युग तथा उनके पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध का साम। ज़िक 
विश्लेषण कर लें। जो लोग साहित्यिक आलोचना की समाज- 
शास्त्रीय प्रणाली को अपनाते हैं वे सब अपने निर्णयों का आधार 
ऐतिहासिक भौतिक्वाद क्रो बनाते हैं। समाजशास्त्रीय प्रणाली 
अपने समस्त रूपों में सोंदयेशास्त्र प्रणाली से भिन्न होती है । 
इसलिए जहां सोदर्यशास्त्र प्रणाली सौोंदयोनुभवों की पूंजी का 
चर्णन भर करती है वहां समाजशास्त्रीय प्रणाली साहित्यिक कृति 
की व्याख्या और अध्ययन पर ही लक्ष्य रखतो है | जिस सामा- 
जिक वातावरण में किसी साहित्यिक कृति का जन्म होता है, 
उस सामाजिक वातावरण के साहित्यिक सत्रों की छानवीन करने 
पर एक उत्कृष्ट साहित्य की उपलब्धि होती है। इस्तकी क्रमशः 
तीन सीढ़ियां होती हैं । पहले तो यह समाजबिशेष की आधिक 
व्यवस्था पर विचार करती है। फिर इस आशिक आधार से यह्‌ 
उसकी सामाजिक गतिविधि और उसके दरगपेद की व्याख्या 
की ओर बढ़ती है। उसके पश्चात्‌ इन दो प्रकार के अध्ययनों से 
बह अपने सामाजिक मनोविज्ञान, अपनी विचारधारा, अपनी 
मानसिक और बौद्धिक स्थिति और अपने विश्व सम्बन्धी 
ऋृष्टिकोश को स्पष्ट करती है, जो आर्थिक और सामाजिक तत्वों 
की गम्मिलित प्रतिक्रिया होती है। आर्थिक और सामाजिक 
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तथ्यों का प्रभाव साहित्य पर सीधा नहीं पड़ता; वे अपना कार्य 
मनोवैज्ञानिक और विचारधारा-सम्बन्धी मध्यवर्ती तथ्यों द्वारा 
करते हैं, वे वर्ग के मनोविज्ञान अथवा विचारधारा को स्थिरता 
भर प्रदान करते हैं। विचारधारा या सामाजिक चेतना का 
अन्तिम और प्रत्यक्ष रूप भौतिक अस्तित्व द्वारा निर्धारित नहीं 
होता । यह अत्यन्त सरल और स्थूल घारणा कि आर्थिक 
सम्बन्धों पर विचारधारा स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप में आधारित 
होतो है, साहित्य की समाजशास्त्रीय व्याख्या से कोई सम्बन्ध 
नहीं रखती। अनेक विचारधारा सम्बन्धी रचनाए', जिनमें 
साहित्य भी सम्मिलित है, आथिक आधार से प्रथक-प्रथक मात्रा 
का सम्बन्ध रखती हैं। किसी कृति में आर्थिक आधार या 
लेखक के राजनीतिक विचारों माके ध्यम से प्रकट होता है या, 
उनके अभाव में, उन शिक्षाओं और पाप-पुरय की धारणाओं 
द्वारा प्रक्ट होता है, जिन्हें कलाकार अपने वातावरण से ग्रहण 
करता है| कलाकार के दश्शन या जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण 
को उसकी क॒ति से प्रथक करना अनुचित है। विचारक प्रेमचन्द 
को कलाकार प्रेमचन्द्र से अलग नहीं किया जा सकता । कोई भी 
ऐसा प्रयत्न जिसमें आधार और उस पर आधारित रचना की 
भौतिकवादी धारणा की उपेक्षा की गई हो और कोई भी ऐसी 
चेष्टा जिसमें किसी क॒ति को पूर्णरूपेण स्वयं परिचालित या 
आर्थिक तत्वों से सीधा प्रभाव ग्रहण करने वाली मानने की 
प्रवृत्ति परिलक्षित होती हो, साहित्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन 
से ब६ सम्बन्ध नहीं रखती । 

प्रेमचन्द्र यदि महान हैं तो इसलिए कि उन्होंने किसानों 
के मानसिक गठन और मध्यबर्ग के हृष्टिकोश को उस समय 
अत्यंत विश्वास और उत्साह के साथ वाणी दी, जिस समय 
इस देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में क्रान्तिकारी 
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परिवर्तन हो रहे थे। कृपक-अशशास्त्र आओऔर कपक-जीवन की 
पुरानी नींब--वह नींव जो युग-युग से शढ़तापूबवंक ग्राम्यजीवन 
को संभाले थी, विदेशी सत्ता और पूजीवाद, नाश तथा दारिद्रय 
की बढ़ती हुई लहर के विरुद्ध हुए राष्ट्रीय संघपे के इस युग में 
हिल गई । उनके अन्‍्धों में आशिक शोषण और सामाजिक 
अत्याचार के विरुद्ध कुपकबर्ग की पू'जीभूत घुणा ओर कठ़ुता 
की झलक मिलती है । उनमें उस पूजीबाद या पश्चिमी सभ्यता 
के बढ़ते हुए प्रभाव के विरूद्ध निम्न मध्यवर्ग के विरोध और 
घृणा के भी दर्शन होते हैं, जो इस युग में देश में व्याप्त 
हो रही थी | 

१६०४ से १६३६ का बह युग, जिसमें प्रेमचन्द ने अपने 
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साहित्य का स्रजन किया, सामन्तशाही के आभिजात्य में बदलने 


का संक्रातिकाल था | १० जवाहरलाल नहरू ने अपनी आत्म- 
कथा में इस युग का अत्यंत स्पष्ट चित्र अंकित किया है। वे 
कहते हैं--“बास्तव में” समस्त राजनीति मध्यवर्ग तक ही 
सीमित थी और नमंदली और गर्मदली दोनों समान रूप से 
उसमे भाग लेकर विकास के लिए भिन्न-भिन्न मार्ग बताते थर | 
नर्मदली नेता विशेष रूप से उन मुटठीमर उच्चवर्ग के लोगों का 
नेत॒त्व करते थे जो ब्रिटिश शासन मे खब फले-फ्ले थे और कोई 
आकस्मिक परिवर्तन नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे उन्हें भय था 
कि कहीं उनकी बतेमान स्थिति ओर स्वार्थ खतरे मे न पड़ जायें । 
गर्मदली नेता भी मध्यवर्ग के निम्न भाग का प्रोतनिवित्य करते थे । 
कारखानों मे काम करने वाले वे मजदूर, ज्ञिनका बहुत-सा भा। 
युद्ध की भेंट चढ चुका था, कुछ स्थानों में सामान्य रूप से 
संगठित थे और उनका श्रभाव भी बहुत कम था। कुषकबरग 
जड़, दरिद्रताग्रस्त, उत्पीड़ित और अपने दुभाग्य को रोने बाला 
था और हाथ-पर-हाथ धरे बैठा हुआ सरकार, जमीदारा साहू- 
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कार, छोटे सरकारी अफसर, पुलिस, वकील और पंडे-पुजारियों 
द्वारा शोषित हो रहा था।” एक ओर तो ज़मींदारी कथा के 
विरुद्ध गाँवों मे' बह पुराना और निरन्तर बढ़नेवाला असंतोष 
था, जिसने १६२०-२२ और १६३०-३२ के राष्ट्रीय आन्दोलन मे" 
परिपक्चता प्राप्त को और दूसरी ओर उस मजदूरवर्ग का 
आकरिमक उत्थान था, जो पूजीवाद के बिकास के साथ-साथ 
नवीन शक्ति लेकर जागा था। देहात में रहने वाले प्रेमचन्द उन 
सामाजिक और राजनीतिक परिवतेनों से भलीभाँति परिचित 
थे, जो जनता के जीवन में हो रहे थे। वह जानते थे कि किसानों 
पर लगान का बोझ दिन-दिन बढ़ रहा है और उसके 
कारण उनकी कमर टूटी जा रही है। उन्होंने देखा था कि किस 
प्रकार गेरकानूनी तरीके से उनको खेतों और मोंपड़ियों से 
बदखल कर दिया जाता है, कैः बे उनके रक्‍त को चूसने वाले 
कार्रिदों, महाजनों और पुलिस के सिपाहियों से घिरे हैं। उन्हों- 
ने यह भी देखा थाकि केसे वे दिन-दिनभर कठिन परिश्रम 
करते हैं और इस प्रकार जो पैदा करते हैं उस पर उनका कोई 
अधिकार नहीं होता: ग्रत्युत उसके बदले में उन्हें मार, अभिशाप 
और भूरे पेट सो रहना ही पुरस्कारस्वरूप मिलता है। उस 
समय गांवों की जो अबस्था थी उसका पं० जबाहर लाल नेहरू 
ने अत्यंत सुन्दरता से विश्लपण किया हैं. “जमीन उपजाऊ थी 
परन्तु उस पर बोक बहुत भारी था, सामग्री कम थी और उस पर 
आधारित लोगों की संख्या चहुत ज्यादा थी। जमीन की भूख 
का लाभ उठाकर जमीदार गेरकाननी रूप से बहुत भारी लगान 
बसल करता था--गेरकाननी इसलिए कि काननी तौर पर कुछ 
निश्चित प्रतिशत से अधिक लगान चढ़ाने का उसे अधिकार न 
था। क्रिसान कोई चारा न देखक. महाजन से रूपया उधार 
माँगता था और लगान चुकाता था और तत्र अपने ऋण या 





है 
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लगान को चुकाने सें असमर्थ होने पर वह वेदखल कर दिया 
जाता था और उसे अपने सर्वेस्व से हाथ धोने पड़ते थे |”? 





धगोदान! का होरी ऐसे किसान का जीता-जागता चित्र हैं, जो 
भूख, बीमारी, उपेक्षा, पीड़ा और झत्यु के साथ संबर्ष करता 
है। 'यह पुराना रिवाज़ था और बहुत समय से कृपकबगे की 
दरिद्रता बढ़ती चली आ रही थी। आर्थिक स्थिति ने एक मस्तिष्क 
को चेतना दी और देहात में जागरण का शंखनाद हुआ |! 
१६००-२२ का किसान-विद्रोह युक्तप्रांत के कुछ ही जिलों तक 
सीमित था। लेखक का मत हे कि किसान-आन्दोलन के लिए 
अवध विशेष रूप से उपयुक्त क्षेत्र था। यह ताल्लुकेदारों का 
प्रांत था और है। यहाँ जुमीदारी प्रथा अपने निकुष्टतम रूप में 
दिखाई देती है। पं» जवाहरलाल का कहना है कि क्रिसान- 
आन्दोलन कांग्रे स-आन्दोलन से बिलकुल भिन्न था और इसका 
असहयोग-आन्दोलन से कोई सम्त्रन्ध न था । 

वे 'जुमीदार! शब्द के अभिप्नाय को स्पष्ट करते हैं। वे 
कहते हैं कि ज़मीदार बड़े भूमिपति नहीं हैं । जिन प्रांतों में 
श्यतवारी प्रथाहे वहाँइसका अथे उस किसान से है, जो 
अपनी जमीन का मालिक भी हो । यहाँ तक कि जिन प्रान्तों में 
विशेष प्रकार की ज़मीदारी प्रथा है, वहाँ इसका अभिप्राय 
कुछ बड़े ज़मींदारों से है, कुछ हजारों मध्यवर्ग के सीर जोतने 
वाले किसानों से है, और कुछ उन लाखों व्यक्तियों से है, जो 
शोर दरिद्रता का जीवन बिताते हैं। युक्तप्रान्त की जनगणना से 
यह बात स्पष्ट हो जाती हैं कि मोटे तौर पर पन्द्रह लाख व्यक्ति 
ऐसे हैं, ज़िनकों ज़मीदार कहा जा सकता हैं । इनमें से ६६ प्रति- 
शत की स्थिति वही है, जो एक दरिद्रतम किसान की होती है। 
पूरे प्रान्त में बड़े-बड़े जमीन के मालिक भी पाँच हज़ार से 
अधिक नहीं हैं । केवल पाँच सौ को बड़े जमीदारों और ताल्‍लुके- 
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दारों में गिना जा सकता है । जिन अनेक समस्याओं को प्रेम- 
चन्द ने अपने उपन्यासों और कहानियों में उठाया है, उनको 
समभने के लिए ज़मीदारी प्रथा का पूरा-पूरा ज्ञान आवश्यक है। 
इस ज्ञान के आधार पर उनके ग्रथों का अध्ययन अधिक सुगमता 
से किया जा सकता है और इससे उनके चरित्रों तथा सामाजिक 
उद्देश्य को भी अधिक अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। कहा- 
नियों के बहुत से पात्र, जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया, 
गरीब किसानों और मध्यवर्गीय्र जमीदारों से लिये गए हैं। बड़े- 
जमीदारों ने अपने को संघर्य से अलग रखा। उनमें बड़प्पन की 
विशेषतायें भी नहीं थीं। जहाँ तक उनके वर्ग का सम्बन्ध है 
वे शारीरिक और मानसिक रूप से पतित हो चुके थे । प्रेमचन्द 
ने दिखाया है कि उनके दिन बीत चुके थे। क्ृषकवर्ग युगों की 
तन्द्रा पे जाग रहा था और नवीन चेतना पा रहा था। इसका 
कुत्च श्रेय एक विशिष्ट व्यक्ति के नेतृत्व को था । वह था रामचन्द्र, 
जिसने प्रान्त के उन जिलों में किसानों को आन्दोलन के लिए 
संगठित किया, जिनमें दरिद्रता असह्य हो उठी थी। किसानों के 
सामूहिक प्रदर्शन पर पुलिस ने गोलियाँ चलाई' और बहुत से 
आदमी मारे गए। यह झऊहा जाता है कि ज़मीदारों और पुलिस 
की सम्मिलित शक्ति का उन्‍होंने पूरे सालभर तक डटकर मुका- 
वला किया। यह जेल जाने से पहले की वह तैयारी थी, जिसे 
कांग्र स ने १६२१ में आरम्भ किया था । इसमें भी किसानों ने 
पूरा-पूरा भाग लिया। प्रेमचन्द्र ने इस सबको सोचा-सममका 
था और वह इसलिए कि उन्होंने गाँव में रहकर इन जनान्दो- 
लनों को अपनी आँखों से देगा था । 

१६२६ में कीमतों के गिरने से दुनिया में निराशा की जो 
लहर आई उसने क्ृपि-सम्बन्धी एक महान्‌ संकट परेदा कर 
दिया। इसी महान्‌ भारतीय नेता के शब्दों में १६२८ का वर्ष 
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रेस। था, जिपमें समस्त देशभर में निरन्तर राजनेतिक हलचल 
बनी रही । उस समय जनता को आगे बढ़ाने वाला एक नया 
ही जोश दिखाई दिया। तत्कालीन विभिन्‍न दलों में एक नई 
चेतना विद्यमान थी। इसका प्रमाण मजदूर, किसान और 
मध्यवर्ग के युवकों में मिल सकता था । इस समय ट्रेड यूनियन 
आन्दोलन ज़ोर पकड़ रहा था। ट्रेड यूनियन कांग्र स पहले से 
ही एक दृढ़ और प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी। इसकी 
विचारधारा अधिकाधिक लड़ाकू और अतिवादी होती जा रही 
थी । किसान भी आन्दोलित थे। युक्‍तप्रान्‍न्त और गुजरात में 
यह विशेषरूप से उल्लेखनीय घटना थी, जहां विरोध में होने 
वाली भारी-भारी संस्थाएं होना साधारण वात थी | इस बात 
का अनुभव किया गया कि किसानों के लिए बनाया गया वह 
नया कानून, जिसने जीवनभर के लिए पद्र॑ का अधिकार तथा 
अन्य बहुत-सी सुविधाए' पैदा कर दं। थीं, किसानों के दुर्भाग्य 
को तनिक भी कम नहीं कर सका था। इस युग की प्रमुख 
राजनीतिक घटनाओं में युक्‍तप्रांत का १६३० का करबन्दी 
आन्दोलन और १६३१ का दिल्ली पैक्‍्ट महत्वपूर्ण थे। इस 
चैक्ट में सरकार के साथ समभोते की नीति का स्पष्टीकरण 
है । पंडित गोविन्दबल्लभ पन्‍्त को प्रान्तीय सरकार के साथ 
सम्पर्क स्थापित करने के लिए विशेष अफसर नियुक्त किया 
गया। कृषि-सम्बन्धी संकट की वास्तविकता, खाद्यपदार्थों के 
मूल्य में बेहद कमी होने और आओरसत क्रिसान की लगान अदा 
करने की असमथर्थता की वात को स्वीकार किया गया। साधा- 
रणत: सरकार ने जमींदारों से बातें कीं । जमींदारों को लगान 
कम करने या उसे माफ करने के लिए कहा गया। जमीदारों ने 
कोई भी ऐसा कार्य करने से तब तक के लिए मना कर दिया 
जब तक कि सरकार स्वयं अपने द्वारा मांगे हुए लगान का 
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एक अंश कम न कर दे । बहुत समय तक कोई कारंवाही नहीं 
की गई | इस यग की राजनीतिक परिस्थिति का विस्तुत विवेचन 
हमें कम भूमि! के समझने और अध्ययन करने में सहायक होगा। 
कमंभूमि' इस यग के पश्चान्‌ लिखा गया एक महान्‌ ग्रथ है-- 
ऐसा ग्रथ है, जिसमें इस यग में घटने वालो छोटी-से-ड्लोटी 
घटना का भी उल्लेख मिलता है । यह उपन्यास इस युगकी 
बताताओं पर ही नहीं लिखा गया है वरन उसमें उन व्यक्तियों 
का भी दशन होता है जिन्होंने इस महान्‌ संघर्ष काल में प्रमुख 
कार्ये किया । ऐसा प्रतीत होता है कि उपन्यास के नायक 
अमरकान्त की प्रेरणा का स्रोत पंडित पँत ही हैं । वह वही 
कार्य करता है जो इस संकटकाल में इस राजनीतिक नेता ने 
किया । कृपि-सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य में १६२६ में जो सहसा 
कमी हो गई, और जिसने कप की स्थिति को तीज्रता से बिगाड़ 
दिया, वह इस कहानी के सामान्य ढाँचे का प्राण है | इस आर्थिक 
सनन्‍्दरी के कारण कृपि-सम्बन्धी ऋण बढ़ने लगा और भूमि की 
ऋ्राय पर आधारित रहने वाले सभी वर्ग--जमीदार, मालिक- 
किसान और साधारण किसान--उन महाजनों के शिकार हो 
गए जिनका अरितत्व विद्यमान परिस्थितियों में आदिम ग्राम्य 
व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए अनिवार्य था। किसान भूखों 
मरने लगा। महाजन और अधिक शर्तिशाली हो गया और 
उसने परिस्थिति से पूरा-पूरा लाभ उठाया । इसकी एक झलक 
“गोदान' में दी गई हैं । इस उपन्यास में महाजनों द्वारा किसानों 
के उस ऋर शोषण की कहानी वर्णित है, जिसमें किसान की वोटी- 
बोटी महाजन की भेंट चढ़ जाती है। परिणामस्वरूप उन नई 
ताक़तों के कारण, जो गाँव में काम कर रही थीं, बह किसान 
जा अब तक अपनी जमीन का मालिक था, अब “निया- 
ज़्मीदार' का नौकर वन गया। ज़मीन जोतने वाले किसान 


पूर्व पीठिका श्७ 


बेदखल हुए भूमिद्दीन सर्वेहाराओं के साथ मिल गए। होरी 
लगान पर खेत जोतने वाला किसान हैं। रूपया लगाने वाला या 
मालिक गाबों से कोई जीवित सम्पर्क नहीं रखता | वह तो शहरों 
में रहता हे और वहाँ अपना लेन-देन का कार्य करता है। 'गोदान' 
में ऐसे भी चरित्र हैं, जिनकी नियुक्ति लगान बसूल करने वाले 


एजेंटों के रूप में हुई है--वे एजेंट जो अपना कार्य मशीन की भाँति 
अमानवीयता और ऋरता के साथ करते हैं । यह कष्ट और भूर्त 
की दिल दहलाने वाली कहानी है.। ज़मीदार के कारिन्दे अपने 
बैल और व्यक्तिगत सम्पत्ति रखते हैं। होरी मानबोय और देवी 
दोनों प्रकार की शक्तियों ढारा खाया जाता है। बह भूख और 
अशक्तता के कारण मृत्यु की गोद में सो जाता हैं । 

प्रे मचन्द ने इस युग को ठीक-ठीक चित्रित किया हैं.। उन्होंने 
इसे एक भावुक कलाकार की आँखें और एकगंभीर विचारक के 
मस्तिष्क से देखा और अनुभव किया । उन्होंने युग की मूल 
समस्याओं का तो चित्रण किया परन्तु वे उसकी उलभनों को 
पूरी तरह से नहीं समभ पाये | वह महान्‌ हैं क्योंकि उन्होंने अपने 
समय के आधारभूत वर्गों के जीवन को समझ्का था। उन्होंने 
बहुसंख्यक जनता की जीबनम्रणाली को भी समझा और उस 
अपनी कुतियों में प्रकट किया । बह्‌ ओर भी महान वने होते, यदि 
उन्होंने विकास के मार्गों को भी समक्का होता। उन्होंने अपने 
कथासाहित्य में रुढ़िग्रस्त किसानों और निम्न मश्यवर्गों की 
मानसिक स्थिति और नवीन व्यवस्था क प्रति उनकी स्वाभाविक 
घृणा का दिग्दशन कराया हैं। इसने पूँ जीबाद के विरुद्ध, शहर के 
विरुद्ध, विदेशी शासन के विरुद्ध ओर उस सबके बत्रिरुद्ध, जो 
प्राचीन परम्परा को नष्ट कर रहा था क्रोध ओर घृणा दोनों का 
जागृत किया। सूरदास इस परम्परा का प्रतीक हैं । 'रंगभूमि' 
में लेखक का विरोध उस पूजीवाद और ओऔद्योगीकरण के 
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विरुद्ध व्यक्त हुआ है, जिसने पारस्परिक सहयोग पर आधारित 
स्‍्य-व्यवस्था को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है। सरकार और उत्के 
एजेन्टों के खिलाफ़ उनको उत्लाहपूर्ण, उत्कर और तीत्र विरोध- 
भावना हमारा ध्यान आदिस ग्रजातंत्र प्रणाली की ओर खींचती है। 
वस्तुतः यही उनका जीवन या जगत्‌ के प्रति दृष्टिकोण है, जो 
उनकी क॒तियों और विभिन्‍न वर्गों तथा कांग्रेस के सहित उनके 
सामाजिक विभागों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि टल्स्टाय और गांधी ने उनके विश्व 
के प्रति दृष्टिकोण को निश्चित क्रिया है और उन्होंने उनके मस्तिष्क 
को प्रभावित किया है। गांधीवादी विचारधारा ने उनके जीवन 
के प्रति दृष्टिकोण को इस सीमा तक निमित किप्रा है कि बह 
पूर्ण रूप से अपने को अपने गुरू से प्रभावित पाता है । 
प्रेमचन्द, जिन्होंने कि इस विचारधारा को अपनाया है 
यथाथ के चित्रण के समय पृव्॑-निश्चित धारणाओं से ही काम 
लेते हैं । कोई भी लेखक, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, अपने 
युग की उपज होता है। वह प्रकृति और समाज करा अध्ययन 
और अनुशीलन करते समय जीवन और उसकी समस्याओं के 
सम्बन्ध में पव-निश्चित हृष्टिकोण को ही आधार बनाता है। 
ठोस सामग्री के प्रति उसका दृष्टिकोण, पात्रों के एक विशिष्ट 
सम्प्रदाय को स्पष्ट या अस्पष्ट करने की श्रश्नत्ति का रहस्य उसके 
जीवन के प्रति दृष्टिकोण में ही निहित रहता है । कलाकार के 
हृष्टिकोण का प्रभाव उसकी कृति पर सीधा पड़ता है। यत्यपि बह 
अपने विचारों को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं करता तथापि जिन 
घटनाओं ओर पात्रों को बह चित्रित करता है उनका विषयगत 
महत्व उसके ग्रंथ में निहित उसके हृष्टकोण और उसके 
केन्द्रीय भाव को छोड़कर और किसी वस्तु का स्पष्टीकरण नहीं 
ऋरता। यदि गहराई से देखा जाय तो पता चलेगा कि श्रेमचन्द 
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का पूर्ण रूप से आदर्शात्मकः इऋृष्टिकोएश काल्पनिक है 
लेकिन किर भी उनमें ऐसा तत्व है, जो निश्चित मूल्य और 
महत्त रखता है । वास्तव में उनक्रे काये का जो निश्चित मूल्य 
है, वही आलोचना की दिशा है । विषय की दृष्टि से भी वह 
अगतिशील है | मध्यवर्ग की जिस जनता का इस युग में प्रगतिशील 
काये करने के लिए आवाहन क्रिया गया था, उसके लिए यह 
कार्य बड़ा लाभदायक रहा है । उनकी कलात्मक क॒ तियाँ में निकट 
भूत की सभी बातें मिल जाती हैं । ज्ञिस समय बे मध्यवर्ग और 
किसानों का चित्रण करते हैं उस समय उनका रूप विशेष रूप 
से निखर उठता है। उनके श्र ष्ठतम उपन्यासों की प्रष्ठभूमि किसानों 
की ज़िन्दगी है । बास्तव में उपन्यास सभी प्रकार के शोपण के 
विरुद्ध धर्मयुद्ध के समान हैं। भारतीय नवाबों के निन्द्रनीय 
कार्य, ज़मीदारों के अमानवीय अत्याचार, लगान की कुप्रथा -- 
इन सबका लेखक द्वारा निदेयता से भण्डाफोड़ किया गया हैं । 
लेखक किसानों की बेदना को इतनी तीत्रता से अनुभव करता 
है कि धनियों के अत्याचार पर वह काँपता हुआ-सा जान पड़ता 
है । वह दःख और निर्ममता से घृणा करता हैं । वह एक सन्त 
की न्याय से परिपरर्ण बाणी में अन्याय की निन्‍्दा करता है। 
नग्न वास्तविकताओं को स्वर्य देखने के कारण उसकी आत्मा 
दृढ़ हो गई है। वह अपने शोपकों का बुरे-से-बुरे रूप में चित्रण 
करता है । सच तो यह है कि कलात्मक वरणोन में संयम ओर 
डढता को बनाए रखने में वह अत्यंत कुशल है । 

यह बड़ा रोचक होगा, यदि हम उनकी तुलना एक दूसरे 

ऐसे बड़े वंगाली उपन्यासकार से करें, जिसने अपनी कलात्मक 
ऋतियों में सामयिक समस्याओं का समाधान खोजने की चेट्टा 
'की है । शरच्चंद्र चट्रोपाध्याय ( १८७६-१६३८ ) ने अपने 
आ्डपन्यासों और कहानियों में मध्य और उच्चमध्यवर्गीय जमी- 
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दारां का वर्णन किया है। वह अपने अध्ययन के लिए विषय 
के रूप में उनमें से शिक्षित लोगों को चुनते हैं । उन्होंने मध्यवर्ग 
के बुद्धिवादी समाज के जीवन का वर्णोन अत्यन्त स्पष्टता और 
कलाकारोचित तटस्थता के साथ किया है | एक विधवा के जीवन 
की यंत्रणाओं, कतंब्यहीन जमीदारों की बुराइयों, तुच्छतम पड़- 
यंत्र और ईष्या-ह् प, जायदाद के झगड़े, आचार और विचार 
की क्रांति, प्रम-सम्बन्धी धारणा, विवाहित जीवन के प्रति दृष्टि- 
कोण, सामाजिक संस्थाओं और रूढ़ियों के सम्बन्ध में विचार, 
जाति-बन्धन की समस्या आदि का वर्ण॑न उन्होंने अद्भुत यथार्थता 
ओऔर शक्ति के साथ बिस्तार से किया है | जड़ता, अशिक्षा, 
' अन्धविश्वास, गतिद्दीनता, ईष्या-द्वेप, घणा और अभिमान में 
चूर ग्राम्यजीवन का चित्रण उन्होंने कठोर अन्तह्॒ पऐि के साथ 
किया है और उसको आदर्श का रूप देने की तनिक भी चेट्रा 
नहीं की | अस्त-व्यस्त दशा में पड़े हुए मध्यबर्ग के एक भाग के 
सामाजिक संघर्ष को कौशल से पकड़ने और उसे गहराई से 
समभकने में उनकी प्रतिभा अद्वितीय है । मध्यवर्ग में संकीर्ण 
ओर सीमित जीवन को उन्होंने निर्मम यथार्थता और काल्पनिक 
हृष्टि से चित्रित किया है। बह एक ऐसे महान भारतीय लेखक 
हैं, जिन्होंने अपने अभिजात्यबर्ग के पात्रों में पुरातन और 
नवीन यौवन और ब्ृद्धावस्था. क्रांति और रूढिबादिता 
के बीच की संत्रप की भावना का लखा-जोस्वा तेयार किया है । 
इस संबण का ।बाचत्र रूप और रंग उनके द्वागा अठ पुत्॒ ढंग 
से वर्णित हुआ है। वर्तेमान अभिज्ञात्यबर्ग का वह अंश, जो 
शिक्षित है, भयानक संत्रप का शिकार है | जीबन के संकीर्ण 
हृष्िकोश के कारण वह अंधकार में मार्ग ख्वोज़ रहा है। ऐसी 
स्थिति में यह आवश्यक हे कि उनके ग्रन्थां का ककाब निराशा 
ओर विषाद की ओर हो। प्रेम की भावना उनमें सर्वप्रधान 
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है, जो उनके पात्रों के जीवन को संतुलित करती है । वास्तव में 
यह है भी स्वाभाविक कि श्रेम की प्रधानता हो । इस कठोर 
संसार में वह देखते हैं कि मनुष्य प्रसन्‍नता के लिए लालायित 
है और कल्पना करते हैं कि वह उसे किसी-न-किसी प्रकार प्रेम के 
द्वारा ही प्राप्त कर सकता हे प्र॑ म॒ के द्वारा प्राप्त प्रसन्‍नता उनके 
जीवन के आदर्श का अत्यन्त लावेभौम प्रतीक हे । शरत्‌ ने 
तत्कालीन भां रतीय परिस्थिति की करुण अवस्था का अनुभव 
किया और उसे यथार्थवादी तथा शक्तिशाली अभिव्यक्ति देने 
के लिए ऐसे नायक और नायिकाओं की सृष्टि की, जो सामान्यतः 
आम और जीवन से निराश हो चुके थे । 
रवीन्द्रनाथ ने, जो कि स्त्रयं॑ उच्चमध्यवर्ग के व्यक्ति थे, 
उस शिक्षित बुद्धिवादी वर्ग की आशाओं-आकांक्षाओं को अभि- 
ब्यक्ति दी, जो सामाजिक मान्यताओं को नये सिरे से पहला 
रूप देने की मांग कर रहा था | गोरा (१६१०) में युग के सामाजिक 
संघ का ऐसा ही चित्र है। पुस्तक नवीन शक्ति और जीवन 
से ओत-प्रोत हे । इसमें धार्मिक सम्प्रदायों, सामा- 
जिक खरूढ़ियों, राष्ट्रीता और देशभक्तित पर बाद-विवाद 
किया गया है। वाद-विवाद नुकीले तके और भावुकतापूर्ण 
उत्साह से उलच्चकोटि के मिश्रण द्वारा संचालित हे | उपन्यास 
का नायक गोरा उस भारतीय आत्मा का रूप है जो स्वतंत्रता 
के लिए लालायित है और जो अपने ,सामाजिक और राज- 
नेतिक बंधनों के विरूद्ध संघषे कर रही है। बह उस निम्न 
सध्यवर्ग का प्राणी है जो राष्ट्रीयता के प्रथम उत्थान ( १६०४- 
२६१० ) के समय राजनीतिक हृष्टि से सचेत हो गया था। 
जैसे ही उसे इस बात का ज्ञान होता हे कि वह निम्नवर्ग में 
जन्‍्मा है वैसे ही उसकी नेतत्व की अभिलापाओं का उक्रान 
समाप्त द्यो जाता है और बह फिर व्यक्तिगत जीवन की ओर 
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लौट जाता है, जहाँ का सबसे बड़ा शासक प्रेम है । हाथी-दाँत 
के मीनार-सा उसका जीवन मध्यवर्गोय समाज के शिक्षित 
वे के खण्ड-खण्ड होने की सूचना देता है । उपन्यास दमन 
ओर संघषे के युग के शिक्षित बुद्धिवादी वर्ग के विशिष्ट दृष्टिकोश 
का प्रतिनिधित्व करता है। लगभग अपने सभी उपन्यासों में 
टैगोर किसी विशेष समस्या को उठाते हैं और उस पर अस्पष्ट 
रूप से विचार करते हैं। उनकी कहानियों की घटनाएँ व्याख्या 
के भार से दबी हुई हैं। वे सोंदये और आकर्षण के साथ इन 
घटनाओं का उपयोग करते हैं, शिक्षित समाज के मानवीय 
सम्बंधों को व्यक्त करने वाली गहन अन्‍्तह्न प्रि के प्रतीक के 
रूप में उनको परिवर्तित कर देते हैं। मानवताबादी और ऐति- 
हासिक दृष्टि से सम्पन्न रवीन्द्रनाथ टैगोर उपदेश, राजनीति 
ओर दर्शन के सावेजनिक महत्व के प्रश्नों पर ही अपने ध्यान 
को केन्द्रित रखते हैं । बे प्रेम, सौंदर्य और कल्याण के सावे- 
जनिक महत्व पर जोर देते हुए विश्व को बदलने की चेष्टा 
करते हैं। जीवन की समस्याओं का उनका समाधान निश्चय 
ही सौंदयेवादी हैं । इसके परिणामस्वरूप अपने युग के सामा- 
जिक और आशिक संघ को वे कभी स्थान नहीं देते। 

प्रेमचन्द लेखकां के उस समाजशास्त्रीय बर्गे से सम्बन्धित 
हैं, जो नेतिक उपदेशों के एक विशेष स्वर को रवीकार करता 
है और उपन्यास का उपयोग सामाजिक उद्देश्य और सामाजिक 
अलोचना के लिए करता हैं. । बे सामयिक जीवन का चित्रण 
इसलिए करते हैं कि अपने वर्ग के सामाजिक और नैतिक 
आदर्शों की दृष्टि से उसके गुणण-दोष का निर्णय हो सके । उनके 
उपन्यासों की केन्द्रीय भावना प्रमुख रूप से सामाजिक है। 
वे प्रथम भारतीय उपन्यासकार हैं, जिन्होंने किसानों और निम्न 
मध्यवगे का चित्रण बड़ी तत्परता और ईमानदारी के साथ 
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किया है। उन्होंने उनका अध्ययन एक तटस्थ दर्शक की भांति 
नहीं किया वरन्‌ वे स्वयं उनका अंग बन गए हैं । उनके यथार्थ- 
वाद के मूल में किसानों की आत्मा को नष्ट करने वाली यंत्रणा 

दशशन होते हैं । इस कारण उनके ग्रंथ दरिद्र और पीड़ित 
मानवता के लिए मानंबीय प्रेम के संदेश के रूप में परिवर्तित 
हो जाते हैं । उनकी कला में गंभीर मानवीय विशेषता है । प्र मचन्द 
की कलात्मक कृतियां हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण नहीं 
कि उन्होंने किसानों और निम्न मध्यब्र्ग का चित्रण किया 
वरन्‌ इसलिए भी कि उन्‍होंने अपनी यंग की प्रतिक्रियात्मक 
प्रवत्तियों के विरोध में लिखा है | वह महान हैं क्योंकि उन्होंने 
ऐसे संकटकालीन य॒ग में लाखों किसानों की मन की स्थिति 
ओर विचारों को मूतेरूप दिया जबकि पृ'जीवादी सभ्यता 
प्राचीन ग्राम्यव्यवस्था को छिन्‍्न-भिन्‍न कर रही थी और 
किसानों को गला घोंटकर मारे दे रही थी। इस ऐतिहासिक 
युग में भ्रे मचन्द ने उन मूल सामाजिक समस्याओं को समकका 
जो कि समाधान चाहती थीं । समस्त सामाजिक वगा सं इन 
समस्याओं का जो सम्बन्ध था उसका स्पष्टीकरण भी उन्होंने 
किया और अपने उपन्यासों और कहानियों में उनका ठोस 
विवेचन किया | 
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7 
जीवनी 

प्रेमचन्द्र लेखक के नाते तो महान्‌ हैं ही, मनुष्य के नाते 
ओर भी महान हैं । उनकी कला और उनके व्यक्तित्व में अत्यन्त 
निकट का और घनिष्ठ सम्बन्ध है । उनके जीवन की 
कहानी का संक्षिप्त अध्ययन उनके सत्रजनकार्ये पर बहुत कुछ 
प्रकाश डाल सकता है। आरम्भ में ही यह्‌ जान लेना चाहिए कि 
प्र मचन्द अत्यंत सीधे और सादा आदमी थे । बह बहुथा खुले 
गले का खादी का कुर्ता और स्वच्छ किन्तु ढीली-ढाली धोती 
'पहनते थे। देखने में वे किसी प्रकार भी प्रभावशाली नहीं जान 
पड़ते थे । उनके पीले और धौँसे हुए गालों पर भुर्रियाँ पड़ गई 
थीं, जो कट् और श्रम की सूचक थीं । भाग्य कदाचित ही उनके 
अनुकूल रहा हो। उन्होंने सदेव बालकों जेंसा भोलापन और 
सरलता दिखाई। उनका दूसरों के दछृदय को मोह लेने बाला 
आचरण, उनका सीधा और सादा ढंग, उनका स्वाभाविक 
व्यवहार “इन सब बातों ने उनको नवागन्तुक्ों और मित्रों की 
हष्टि में ऊँचा उठा दिया था। उनके मित्रों ने उनके जीवन की 
चहुत सी ऐसी घटनाओं का संग्रह किया था, जिनसे उनके चरित्र 
की इन विशेषताओं का स्पष्टीकरण होता है । जो कोई भी उनसे 
मिलने आता था उसीको वे लुमा लेते थे। एक वार में भी 
उनके आकर्षक व्यक्तित्व का अनुभव कर चुका हूं। श्रीमती 
प्रेमचन्द्र इस सरूचे महापुरुप के आक्रपेक व्यक्तित्व की साक्षी 
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दे सकती हैं, जिसकों जनता में उचित और महान्‌ ख्यःति प्राप्त 
हुईं। जो लोग उनके सम्पक में आते थे उनके लिए उनकी बातें 
सदैव उत्साह और प्रेरणा देने वाली होती थीं। नैतिक आग्रह 
ओर सामाजिक लक्ष्य के साथ-साथ उनके जीवन में बिनोद और 
हास्य का समावेश था। साहित्यकार का जीवन विताने के लिए 
उन्होंने परी-पूरी तैयारी की थी। वह ऐसे बच्चे रह चुके थे, जो 
कष्ट सहते हैं. और जानते हैं कि कष्ट का अर्थ क्या है। उन्होंने 
जीवनभर अपने हृदय में गरीबों के श्रति उस सहानुभूति को 
जीवित रखा, जो डन आदमियों को कभी आसानी से नहीं मिल 
सकती जो ग़रीबी का जीवन नहीं विताते । उनके चरित्र की सब 
से बड़ी विशेषता उनका अधिकाधिक दयाद्र होना है। दूसरी 
विशेषता वह्‌ बदले की भावना थी, जो शीघ्र परिष्कृत होकर 
व्यक्ति और समाज के सुधार की कामना में बदल गई। उन्होंने 
उन हृदयहीनों के विरुद्ध जिहाद किया, जो सामाजिक और 
आर्थिक अन्याय के शिकार, निर्धनों ओर असहायों का शोपण 
करते थे। वे अवश्य ही ऐसे लेखक थे, जिन्हें अभिव्यक्ति की 
लगन होती है । उनके पास अभिव्यक्ति के उपयुक्त वास्तविक 
अनुभूति भी थी। उनको देखते ही ऐसा अनुभव होता था 
कि यह व्यक्ति अत्यधिक भावुक है और इसने कष्ट और श्रम 
का अनुभव किया है । उनकी धँसी हुई और स्वप्नदर्शी आंखों 
में, उनकी करुण और कोमल मुद्रा में, जीवन की दुखद गाथा, 
निहित थी । 

” उनका असली नाम धनपततराय श्रीवास्तव था। प्रे मचन्द 
तो उनका उपनाम था। वे ३१ जुलाई सन्‌ १८८० में भारत के 
पवित्र नगर वनारस के पास एक छोटे से गाँव लमही में पंदा 
हुए थे । श्रीवास्तव होने के नाते वे परम्परागत लेखकों की जाति 
से सम्बन्धित थे। उनके गरीब माता-पिता मुहर्रिरी का पेशा 
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करते थे और मुग़ल अद्दालत से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण 
उनके पूर्बेजों ने इस्लामो ओर फारसी संस्कृति के तत्वों को अपना 
लिया था। यह्‌ एक अत्यंत महत्वपूणे बात थी, जिसने हिन्दू- 
मुस्लिम-ऐक्य के सम्बन्ध में प्रेमचन्द्र को अपना दृष्टिकोण 
निश्चित करने में सहायता दी। उन्होंने अपने पिता की देख- 
रेख में एक मौलबी से पढ़ना शुरू किया, जो गाँव के छोटे-से 
स्कूल को चलाते थे। उन्होंने अपने जीवन के नितानत शैशव 
काल में ही अपने मस्तिष्क का भी निमोाण कर लिया । उनके 
पिता को बहुत ही कम वेतन मिलता था और वे मुश्किल से 
एक्र छोटें-से पोस्ट आफिस में मामूली पोस्टमास्टर हो पाये थे। 
डस समय उनको ४०) मासिक वेतन मिलता था । श्रीमती प्रे म- 
चन्द ने ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख किया है जिनसे उनके 
परिबार की घोर दरिद्रता का पता चलता है | जब्र वे बच्चे थे, 
तब उन्हें पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था लेकिन उनके पास खरी- 
दने के लिए पेसे नहीं होते थे | इमलिए उन्हें पतंगों की लूट पर 
निर्भर रहना पड़ता था। जब तक उनके पिता जीवित रहे तब 
तक उनके लिए बारह आने से अधिक के जूते और चार आने गज़ 
से अधिक कीमत के कपड़े नहीं खरीदे जा सके । वे एक सम्मि]_्त 
परिव्रार के सदस्य थे। यह सम्मिलित परिवार ही भारतीय समाज 
ठ्यवध्था का आधार है| और इसोको उन्होंने अपने उपन्यासों 
और कहानियों में आदर्श रूय देने को चेष्टा की है । पूरा परि- 
बार एक मकान को ऐसी गनन्‍्दरों काठरी में रहता था, जिसे उनके 
पिता ने डेढ़ रूपये महीने किराये पर लिया था। उस समय प्रे म- 
चन्द मुश्किल से बारह बे के थ। यद्यपि उनकी माता उसी 
समय मर गई थी जबकि वे सात बे के थ तथापि बह उनके 
संस्तप्क पर गहरी छाप छोड़ गई थीं। माता और प्रथम प्रे म- 
यदी दो तत्व ऐसे हैं जिनसे कोई कलाकार नारी क़ीी प्रतिमा 
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बनाता है | प्रे मचन्द के मामले में उनकी माता ही थीं जिनक 
उन्होंने अपनी कहानियों का आदशे बनाया । “बह एक महान्‌ 
नारी थी। जैसा कि सभी अच्छी माताओं का स्वभाव होता है, 
कभी तो वह ममता की मूर्ति वन जाती थी और कभी अत्यंत 
कठोर ।” नारी के इस रूप के दशेन उनकी कलाकतियों में हो 
सकते हैं । उन्होंने सदैव माठ्श्र म के लिए सम्मान ओर प्रम से 
पूर्ण श्रद्धाजलि समर्थित की हे | उनके पिता ने दूसरी शादी की । 
अबकी बार, दूसरी शादी करने के बाद, मरने की बारी उनकी 
थी। प्रेमचन्द्र उस समय मुश्किल से पन्द्रह वर्ष के थे। उनके 
पास एक भी पैसा न था और उनके कन्वों पर भार था सौतेली 
माँ और दो सौतेले भाइथ्रों के पालन-पोषण का। इसी बीच 
उनऊो एक कुरूप और असम्य स्त्री! के साथ जोत दिया गया । 
यह उनके पिता और परिवार के बड़े-बृढ़ों द्वारा की गई सामान्‍य 
शादी थी। वर-वधू की स्वीकृति का तो प्रश्न ही नहीं था। 
यह उनके ऊपर एक अतिरिक्त भार था क्योंकि उनकी पत्नी 
उनकी सहायक न होकर उनके लिए एक ५ परेशानी ही अधिक 
थी। यह अनमेल सम्बन्ध ही नहीं था, यह पूर्णरूप से 
असफल भी सिद्ध हुआ । श्रीमती प्र मचन्द उन्हें छोड़कर 
अपने पिता के यहाँ चली गई और उन्हें उनके लिए कई वर्षा 
तक गुजारे के लिए ख़चे देना पड़ा । 
पिता की सृत्यु ने उनकी जिम्मेदासियों का बोझ और बढ़ा 
दिया । वे उस बोर के नीचे पूरी तरह पिस गए, लेकिन उन्होंने 
कभी थैये नहीं छोड़ा । वे पहले से ही इतने ग़रीव थे कि अपनी 
स्कूली पढ़ाई नहीं चला सकते थे । एक वार उन्हें रेल-किराया 
च्चुकाने के लिए सर्दी के दिनों में अपना ऊनी कोट बेचना पड़ा । 
दस रुपये में से पाँच रुपये उन्हें अपने घर का खर्चे चलाने के 
लिए भेजने पड़ते थे। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें पाँच 
70 कह 77/7% (०2 
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रुपये के स्थशन के लिए दस मील पैदल जाना पड़ता था | खाना 
भी हाथ से बनाना पड़ता था| ये कठिन परिस्थितियां थीं 
जिनमें इस नंगे-भूखे युवक ने सन १६०४ में द्वितीय श्रेणी 
में मैट्रिक की परीक्षा पास की । द्वितीय श्रेणी आने के कारण 
उनको कालिज में भर्ती करने से इन्कार कर दिया गया | उनके 
जीवनचरित्र में लेखकों ने लिखा है कि ग़रोीबी और निराशा के 
कारण कई बार उन्होंने आत्महत्या करने का बिचार किया 
था | तीन दिन की भूख मिदाने के लिए उन्हें अपनी हिसाब की 
किताब बेचने को मजबूर होना पड़ा। एक ज़रूरतमन्द हैड- 
मास्टर ने उन्हें किताब बेचते हुए देखा और दया करके उन्हें 
अठारह रुपये महीने पर अपने स्कूल में अध्यापक बना लिया । 
इसने उनको प्राइवेट रूप में बी. ए. पास करने का अवसर 
दिया। पन्द्रह वर्ष में वे अध्यापक से डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ 
स्कूल के पद पर पहुंच गए। हि 

प्रेमचन्दर युवक थे । उनकी पत्नी उन्हें छोड़ गई थी। उन्हें 
लोगों ने दूसरी शादी के लिए मजबूर किया। वे शादी करने को 
राजी हो गए परन्तु एक ही शते पर, कि उनकी शादी एक बिधवा 
से होगी । अपने इस क्रांतिकारी कार्य से उन्होंने अपने कई 
मित्रों और रिश्तेदारों की सहानुभूति खो दी। उन्होंने शादी में 
मिलने वाले डस दहेज को भी खो दिया जिससे उन्तकी उस 
समय कुछ सहायता हो सकती थी | बह्‌ विधवा लड़की, जिससे 
डन्होंने शादी की थी, अपने प्रथम पति को ग्यारह वर्ष की 
अवस्था में शादी -के तीन ही महीने बाद खो चुकी थी। पीछे 
आने वाली श्रीमती प्रेमचन्द्र आठ वर्ष तक अपने वेवाहिक 
जीवन को अपने अनुकूल न वना सकी । मुझको लिखे गए एक 
पत्र में उन्होंने अपनी पत्नी के चरित्र के सम्बन्ध में बताया है-- 
“मरे वैवाहिक जीवन में रोमांस जेसी कोई चीज़ नहीं थी। 
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वह बिलकुल साधारण ढंग भी था। मेरी प्रथम पत्नी सन्‌ 
१६०४ में मरी । वह एक अभागी स्त्री थी जो देखने में तनिक 
भी अच्छी नहीं थी और यद्यपि मैं उप्तसे सन्तुष्ट नहीं था तथापि 
मैं बिना किसी प्रकार के शिकवे-शिकायत क्रे.डसे निभाता रहा, 
लैसा कि सभी पुराने ढंग के पति किया करते हैं । जब वह मर 
गई तब मैं ने एक बाल-विघवा से शादी की और में उसके साथ 
अत्यन्त प्रसन्न हूँ। उसकी रूचि साहित्यिक हैं और वह कभी- 
कमी कहानियां भी लिखती है | वह एक निर्भक, साहसी, दृढ़, 
विश्वसनीय, भूल स्त्रीकार करने वाली और अत्यधिक प्रोत्साहन 
देने वाली स्त्री है । उसने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया 
और जेल गई । जो कुद्ध वह नहीं दे सकती उसकी आशा न 
न करता हुआ में उससे प्रसन्न हूँ | वह द्वट भले ही जाय, पर 
आप उसे भुक्ा नहीं सकते ।” आठ बर्ष के वाद उसने घर संभा- 
लना और उन पर शासन करना आरम्भ किया। यह्‌ बाल-विधवा 
डस लापरबाह और चिन्ताग्रस्त पति के लिए, जो पूर्णौरूप से 
साहित्यिक जीवन बिताने जा रहा था, अदभुत संगिनी सिद्ध 
हुई । 
प्रेमचन्दर अपनी दूसरी शादी से पहले ही साहित्यिक पत्र- 

पत्रिकाओं में लिख रहे थे | 'कृष्ण” नाम का उनका साधारण-सा 
डपन्यास प्रकाशित हो ही चुका था। उसी प्रकार का दूसरा 
उपन्यास 'प्रेमा! १६०४५ में छपा । इन दिन वे उस देश-भक्ति 
की लहर की ओर खिंचे जा रहे थे, जो सारे देश में फेल रही 
थी। उन्होंने सन्‌ १६०७ में दुनिय्रा का सबसे अनमोल रत्न! 

नामक कहानी लिखी, जो उच्चकोटि की देशभक्तिति की भावना 

से पूणे थी। उस्त कह्दानी का सार यह था कि संसार की सबसे 

अधिक मूल्यवान वस्तु रक्त की बह बूद है, जो मातुभूमि की 
रक्षा के लिए गिरती है। इसके बाद ऐसी ही ओर भी कहानियां 
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लिखी गई', जिन्होंने पाठकों में देशभक्तित की भावना जगाई । 
'सोजे-बततन” उनकी कहानियों का पहला संग्रह था, जिसे 
उन्होंने सन्‌ १६०७ में प्रकाशित कराया। ये सब कहानियां 
उदू के प्रसिद्ध मासिकपत्र “जमाना? में छप चुकी थीं। यद्यपि 
विषय की दृष्टि से वे कहानियां क्रांतिकारी नहीं थीं किर भी 
भयभीत नोकरशाही सरकार का ध्यान उनकी ओर चला ही 
गया । जिले के कलक्टर ने उन्हें बुलाया और ऐसी कहानियां 
लिखने के लिए उनसे जबाब्र तलब किया, जिनसे वैधानिक सर- 
कार के प्रति घणा पैदा होने की संभावना थी। लगभग ४ 
पुस्तक कलक्टर की आज्ञा से जनता के सामने जला दी गई 
ओर यवक लेखक को कड़ो चेतावनी दे दी गई। कलक्टर ने 
चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दूसरी सरकार होती तो उनके 
हाथ काट लिये गए होते और इस प्रकार उनका लिखना बन्द 
हो गया होता | यह बात प्रेमचन्द्र के मम पर चोट करने वाली 
थी, परन्तु वे असहाय थे। इस घटना न उनके हृदय में ऐसा 
गहरा घाव कर दिया, जो समय पाकर भर तो गया परन्तु 
उसका निशान वना रहा | तब धनपतराय मर गया ओर बाजार 
'को अपनी कहानियों से पाटने के लिए प्रेमचन्द का जन्म हुआ, 
जिसका अथे था भारत के उज्ज्बल अतीत के प्रति प्र म उत्पन्न 
करना । सन्‌ १६१४ में उन्होंने उदू' को छोड़कर हिन्दी में 
लिखना आरम्भ किया। एक पत्र में, जो उन्होंने मुझे १६३५ 
में लिखा था, उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की आलोचना 
करते हुए कहा है--“मेंने उदू साप्ताहिकों और फिर मासिकों 
में लिखना आरम्भ किया। लिखना मेरे लिए शौक की चीज 
था। में सरकारी नौकर था और फ्रसत के समय ही लिखता 
था । उपन्यासों के लिए मरे छदय में शान्त न होने वाली मूख थी 
ओर बिना भले बुरे के ज्ञान के जो कुछ भी मुझे मिलता था, उसे 
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। ही मैं निगल ज्ञाता था। मेरा प्रथम लेख सन्‌ १६०१ में छपा 
प्रौर प्रथम परतक सन्‌ १६०३ में । लिखने से मेरे अहं की 
तुष्टि के अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं हुआ । पहले मेने साम- 
विक घटनाओं पर लिखा और उसके वाद वबतेमान और अतीत 
के बीरों के रेखाचित्र पेश किये। सन्‌ १६०७ में सेन 
कहानियां लिखना आरम्भ किया और निरन्तर मिलने वाली 
सफलता से उत्साहित हुआ। १६५४ में मेरी कहानेयां का 
अनवाद हुआ ओर वे हिन्दी के पत्रों में प्रकाशित हुई । उसके 
पश्चान मेने हिन्दी को अपनाया ओर “सरस्वती! में लिखना 
आरम्भ किया। इसके वाद मरा सबवासदन! निकला और सन 
नौकरी छोड़कर स्वतन्त्ररूप से साहित्यिक जीवन बिताने का 
निश्चय किया |?! 
इस बीच उन्हें घोर परिश्रम करना पड़ा, जिससे उनक 
स्वास्थ्य पर बहत बुरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने १६१४ में इ 
मीडियेट की परीक्षा पास की। परीक्षा के लिए ब प्रात:काल 
पांच बजे तक कार्य करते थे। उसके बाद वे नाश्ता करते और 
छ: बज से पहले ही साहित्यिक कार्य करने के लिए बेठ जाते । 
वे नौ बज स्कूल जाते और दोपहर के बाद तीन बज पंदल 
वापस आते | सायंकाल छः से आठ तक फिर साहित्यिक काय 
में जुट जाते। वर्षों तक यही उनका देनिक कायक्रम रहा। 
वास्तव में विना किसी प्रकार का उचित विश्राम या अवकाश 
प्राप्त किये उनका जीवन निष्ठा और कठोर श्रम स पूर्ण था। 
एक बार उन्होंने मुझे लिखा था कि मेरे निकट जीवन का अर्थ 
स्देव काय ही रहा है । बे काये करने में ही सुख का अनुभव 
करते थे । यद्यपि उनके जीवन में निराशा के ऐसे क्षण भी आये 
थे, जब उन्हें आर्थिक अभाव ने घेरा था तथापि वे अपने भाग्य 
से सन्‍्तुष्ट द्वी रहे थे। उन्होंने अनुभव किया कि वे जितना 
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कुछ चाहते थे उससे अधिक उन्हें मिला था। प्रकृति अपना 
काये भिन्‍न प्रकार से करती है। प्रेमचन्द को भी उसने नहीं 
छोड़ा । उनको पेचिश ने घेर लिया | यह रोग उन्हें अपने माता- 
पिता से लगा था और इसी के कारण वे ४६ वर्ष की अवस्था 
में स्वगेवासी हो गए । 

सन्‌ १६२० में उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी । 
महात्मा गांधी, जो कि भारतीय राजनीति के संचालक थे, 
युक्तप्रांत का दौरा करते हुए गोरखपुर आये और वहां एक 
भाषण दिया। प्रेमचन्द्र और उनकी पत्नी ने उनका भाषण 
सुना और वे गांधीजी के भक्त हो गए। उनके जीवन में एक 
नया ही परिवरतेन हो गया। यहां से उनका जीवन नई दिशा 
की ओर मुड़ा | प्रेमचन्द्र ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने 
का निश्चय कर लिया। दूसरे ही दिन उन्होंने अपने स्कूल के 
हेडमास्टर के हाथों में अपना त्यागपत्र दे दिया। उस समय 
उन्हें १७५) प्रतिमास वेतन मिल रहा था, जो काफी अच्छा 
था। बिना स्थायी आमदनी के अपनी कलम के द्वारा उन्हें दो 
बच्चों को पालना था। उनकी पत्नी की सम्म्ति में उनका 
स्त्रास्थ्य खराब ही नहीं था बल्कि सम्भाल कर रखने योग्य 
भी था | इतना होते हुए मं। उतका निश्चय अविचल ही था |; 
उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और असहयोगियों 
की बढ़ती हुई भीड़ में शामिल हो गए। उन्होंने पूरी तरह अपने 
आपको राष्ट्रीयवा और साहित्य को सौंप दिया । अपनी जोबिका 
के लिए उन्होंने चरस्बा बनाकर बेचने के साधारण काम से 
लेकर सिनेसा कम्पनी के लिए कहानो लिखते तक का कारये 
किया | प्रेस का चलाना तो उनके लिए जीवनभर परेशानी 
पेदा करता रहा । पत्रकारिता ने उन्हें भारी आर्थिक उत्त रदायित्व 
में फँलादिया। उन्होंने सदेव यह स्वीकार किया कि आर्थिक 
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हृष्टि से वे असफल रहे और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी 
जरूरतें पूरी हो गई हों । श्रीमती प्र मचन्द ने ऐसे अनेक प्र॒॑ंगों 
का उल्लेख किया है, जिनसे इस वात का पता चलता है कि 
उन्हें निरन्तर अथे का अभाव रहा। यद्यपि वे पत्रक्रार होने 
योग्य नहीं थे तथापि उनकी परिस्थितियों ने उन्हें पत्रकार होने 
को बाध्य किया। उन्होंने अपने साहित्य की लगभग सभी 
कसाई इस व्यापार में खो दी। वह कोई अधिक भी नहीं थी । 
बह गरीबी सें ही सर गए। 

सच तो यह है कि उन्हें दो ही बातों का व्यसन था-एक 
ज्ञापरवाहों की हँसी और दूसरी गरीबी । एक वार उन्होंने लिखा 
था कि वे कभी इस बात की कल्पना ही नहीं कर सकते थ्रे कि 
किसी दिन वे संपत्तिशाली पुरुष बनेंगे। जेसे ही बह किसी धनी 
व्यक्ति को देखते थे, उनको लगता था जैसे उनकी समस्त वुद्धि- 
मत्ता हवा होगई है | लेकिन वे अपने गाँव के ग़रीव किसानों से 
मिलने का अवसर नहीं छोड़ते थे । वे ढृदय से उनसे मिलने का यत्न 
करते थे और उनकी कठिनाइयों से परिचय प्राप्त करते थे। वे 
इस बात से प्रसन्‍न थे कि उनका भाग्य राधबों के साथ वंधा हे। 
उन्होंने लेखकों को चेतावनी दी कि जो धन की स्बोज में हैं. उन्हें 
साहित्य के मंदिर में स्थान नहीं मिल सकता । वे शायद ही कभी 
शन और यश के लोभ में आये हों। एक बार परिस्थितियों से 
बाध्य होकर उन्होंने सीनेरियो लेखक के रूप में, अच्छे वेतन 
पर एक सिनेसा कम्पनी में काम करना आरम्भ किया था। 
लेकिन शीघ्र वे उससे ऊत्र गए। कला को व्यवसाय का रूप 
देने से उन्हें घृणा थी । डायरेक्टर, जो कि सर्वेसवां था, मनुष्य 
की कुप्रवृत्तियों को उभार कर रुपया बटोरने में ही सफलता 
समभता था । डायरेक्टर चित्र को लोकप्रिय बनाने के लिए नृत्य, 
चुम्बन, मारपीट, स्त्रियों पर आक्रमण, वल(्कार, रक्तपात ओर 
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हत्या इत्यादि कुछ गिने-चुने सस्ते उपायों को काम में लाता था । 
उन पर सिनेमा-उद्योग का जो प्रभाव पड़ा था, उसे उन्होंने मुम्े 
निम्नलिखित शब्दों में लिखा था--“एक साहित्यिक व्यक्ति के 
लिए सिनेमा में कोई स्थान नहीं हैं। में इस लाइन में इसलिए 
आया कि मुझे इसमें आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने के कुछ अब- 
सर दिखाई दिये। लेकिन अब से देखता हूं कि से श्रम में था 
ओर अब से फिर साहित्य में लौट रहा हूं । वास्तव में जिस 
साहित्यिक कार्य को में अपन जीवन का उद्देश्य समझता हूं उसे 
मैंने कभी चन्द्र नहीं किया । सिनेमा मेरे लिए ऐसा ही हैं जेसी 
कि मेरे लिए वकालत हुई होती, पर अंतर यह है कि बह इससे 
अच्छी चीज़ होती।” प्रेमचन्द्र ने ऊच्रकर सिनेमा-जगन से 
सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और अपने जीबन के शेष दो वर्षों 
को साहित्य-सेवा में लगाने के लिए घर लौट आए । “गोदान!? के 
प्रकाशन ने सिद्ध कर दिया कि उनका लौटना बहुत ही उपयुक्त 
हआ । “गोदान? साहित्य को उनका ऐसा अंतिम उपहार है जो 
अपने युग के किसी साहित्य का सर्वश्षेप्ठ उपन्यास है । 
प्रेमचन्द ने स्वयं सर युपर्यन्‍्त काम किया । जीविकोपाजेन 
कठिन काये था । अपने परिवार का पालन करना और दो-दो 
पत्रों का चलाना इतना आसान नहीं था। बे उनके रक्त की 
अंतिम बूंद तक के ग्राहक थे । उनकी पत्नी उनसे आरास करने 
के लिए कहती थी परन्तु वे समझते थ कि त्रिना कठिन परिश्रम 
के जीवन निप्क्रिय और निरथ्ंक हो जायगा। वे मधुमक्स्व। की 
भाँत जावनभर व्यस्त रह | उनका स्वास्थ्य नाजुक था, उनका 
शरीर दुबवला-पतला और उनका भोजन पौष्टिक तस्वों से हीन 
था| प्रकृति की बार-बार की चताबनियों के बावजूद वे घोर श्रम 
में डूबे रहे | बे साचते थे कि कठिन परिश्रम के पश्चात वे अपने 
बुढ़ापे के दिन गाँव में बरिितायेंगे, जहाँ उन्हें निधेन और अशि- 
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क्षित आमीणों की सेवा के लिए पर्याप्त अबसर मिलेगा | यह 
उनके जीवन का स्वप्न था। . उनके पुत्र तब तक इतने योग्य हो 
जायेंगे कि प्रेस की जिम्मेदारी संभाल सकेगे। उनकी दृरंदेश 
पत्नी डनसे दृद्धावस्था के लिए शक्ति संचित रखने के लिए आग्रह 
करती थीं लेकिन थे. काम की बेदी पर अपने शरीर की बलि 
देने पर तुले हुए थे। उन्होंने प्रसन्नतापू्वेक संबप ओर त्याग के 
जीवन को अपनाया। उन्होंने महापुरुषों के जीबन से प्रेर णा ग्रहण 
की थी | ईसा को शूली पर चढ़ाया गया, मुहम्मद को फाँसी दी 
गइ, राम का ।नवासन हुआ, बुद्ध भा इस संकट से अपन का न 
बचा सके ओर गांघी भी गोली खरा गुए। अंतिम विजय सत्य 
की ही होगी। प्रेमचन्द्र संवर्प और विरोध से भयभीत नहीं 
होते थे | यही उनके आध्यात्मिक जीवन का आधार था । वास्तव 
में वे अपने भीतर महानत। के संस्पर्श का अनुमव करते थे। 
प्रेमचन्द स्वाध्यायशील थे। वे पुस्तकों के ऐसे पाठक थ, 
जो पुस्तकों के लिए भूखे रहते हैं और जो कुछ भी मिलता हैं, 
उसे ही पढ़ डालते है । जो कोई भी पुस्तक उनके हाथ में आती 
थी, उस पर वे एक नज़र ज़रूर डाल लेते थे। उन पुस्तकों सें 
सस्ती जासूसी कथाओं, रोमांचक और साहसी कहानियों से लेक 
स्काट, भैकरे, डिकेंस, हार्डी, द्य गो, टाल्स्टाय, टेगोर और रोमेन- 
रोलाँ जैसे लेखकों की गंभीर क्ांतयाँ तक होती थीं । उनका अध्य- 
यन बिस्तृत था और उन्होंने जीवन की सामाज्ञिक और राजनी 
तिक समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया था | इस सच्चे महा- 
पुरुष के जीवनचरित्र में श्रीमती प्रेमचन्द ने इस बात का उल्लेख 
किया है कि देवी विधान में उनका विश्वास नहीं था। उनके लिए ईश्वर 
मनुष्य की कल्पना का खेलथा। पहले वे किसी सर्वोच्च शक्ति 
में विश्वास रखते थे लेकिन यह उनके लिए संस्कारों की देन थी । 
यह उनके चिन्तन का फल नहीं था । बहू बहुधा कहा करते थे कि 
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विश्व के मूल में स्थिति शक्ति को जैसे चींटियों, मक्खियों या 
मच्छरों के जीवन से कुछ लेना-देना नहीं है वैसे ही मंनुष्य के 
कार्यों से भी उसका कोई सरोकार नहीं । अन्धविश्वास तक की 
क्षमता को नष्ट कर देता है। जीवन उस व्यक्ति का है, जो उसे 
चदल सकता है । महात्मा गांधी ने उस देवी सत्ता पर इसलिए 
ज़ोर दिया कि जनता पूरी तरह जाम्रत नहीं थी और उन्होंने 
उसे नवीन चेतना देने के लिए इस प्रतीक का उपयोग किया । 

वैसे देखा जाय तो धरम का उपयोग ग़रीब और अपढद़ जनता 
के शोषण के लिए ही किया गया है। उसी प्रकार धार्मिक अन्ध- 
विश्वासों में अंधश्रद्धा रखने वाली नारी का भी मनुष्य द्वारा 
शोषण हुआ है। महात्मा गाँधी का उनके ऊपर अत्यधिक प्रभाव 
पड़ा था। उन्‍होंने उनसे मिलने की कई बार कोशिश की । 

सबसे पहले वे १६२८ में मिलने गये पर निराश होकर लौट 

आए। पीछे महात्मा गाँधी ने उन्हें भारत-राष्ट्रभापा के प्रश्न पर 
विचार-बिनिमय करने के लिए बुलाया | वे सन्‌ १६३४ में उनके 
साथ चार दिन तक रहे और उनके आकर्षक व्यक्तित्व से 
इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनके नेठ्त्व में उनका विश्वास 
ओर भी गहरा ओर अडिग हो गया। प्रेमचन्द इस भेंट से बहुत 
पहले उन्हें अपना बना चुके थे। उनको प्रेमाश्रम (१६२२) की 
प्रेरणा उनकी विचारधारा ओर व्यक्तित्व से ही मिली थी। 

महात्माजी किसानों और मजदूरों की भलाई के लिए संघ 
कर रहे थे | वे उनको सुखी बनाने के लिए जनआंदोलन की 
तैयारी कर रहे थे | प्रेमचन्द ने अपनी पत्नी से कहा कि साहित्य 

द्वारा वे भी गरीबों का पक्त ले रहे हैं । वे उनमें आशा और उत्साह 
भर रहे थे। जेसे उस महान नेता के लिए हिंदू-मुस्लिम एकता 
विश्वास की वस्तु थी वैसे ही प्रेमचन्द्र भी हिंदी और उद्दृ के 
मेल से एक सम्मिलित भाषा का निर्माण करके उस उद्देश्य को 
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पूरा करना चाहते थे। इसीलिए हिंदुस्तानी डनके लिए भावाभि- 
व्यक्ति का साधन हो गडे थी। वे धार्मिक मठमुल्लेपन के सभी 
रूपों से घृणा करते थे। विभिन्न धर्मानुयायी जातियों के बीच 
होने वाले अंतर्जातीय विवाहों का उन्होंने कभी विरोध नहीं 
किया | वे स्त्री-पुरुष की समानता में विश्वास रखते थे | मनुष्य 
द्वारा नारी पर अत्याचार होते देखकर वे अत्यंत क्रद्ध हो उठते 
थे । गरीब स्त्री के लिए विना किसी प्रकार की उचित व्यवस्था 
हुए वे तलाक के पक्ष में नहीं थे। अच्छी-से-अच्छी शादी भी 
एक प्रकार से समझौता और समर्पण ही थी। केवल तथा- 
कथित उच्चवर्ग में ही तलाक्‌ की समस्‍या ने गम्भीर रूप धारण 
कर लिया था अन्यथा सबेहारावगर में तो यह्‌ सामान्य वात थी । 
प्रेमचन्द्र इस बात को मानते थे कि कुछ मामलों में तलाक आब- 
श्यक हो जाता है लेकिन यह एक ऐसी मांग थी जो अस्वस्थ 
व्यक्तिबाद द्वारा उठाई गई थीं। समानता के आधार पर 
समाज में इसके लिए कोई स्थान नहीं था । अतीत की जजैर 
परम्पराओं में उनका अधिक 'वश्वास नहीं था। उनका कहना 
था कि समय सेव गतिशील है । सामाजिक नियमों में भी परि- 
वर्तन अनिवाये है। नवीन परिस्थिति के अनुकूल उन्तको भी 
परिवर्तित होना चाहिए। जीवन के निकट सम्पर्क में आकर ही 
उन्होंने ये सम्मतियां और दृष्टिकोण प्रस्तुत किये थे । इनमें 
तोतारटन्त की बात नहीं थी वल्कि उनके गहरे अनुभव के 
परिणाम थे। 

रूस की नई सभ्यता उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा 
कि इस देश में मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं होता। 
उनको आशा थी कि भारत भी जीवन के इस आदर्श को प्राप्त 
करेगा | एक बार उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि यदि 
क्रांति हुई तो बे गरीबों के साथ मिल जायँगे। उनकी लेखनी 
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हथौड़े या हँतिये जेसी थी । उसने भी प॒थ्ची पर स्व उतारने 
का वैसा ही कार्य किया। न वहां भय होगा और न अभाव 
हाग। वह मानव-जीवन का रूप ही बदल देगी। प्रेमवन्द नई 
समाज-ब्यवस्था के लिए क्रांति की अपेक्षा सामाजिक विकास 
के मागे को पसंद करते थे। उनका आदशे समाज बह था, 
जिसमें सबको समान अवसर मिले । इस स्थिति तक विकास 
के मार्ग द्वारा ही पहुंचा जा सकता था | जब तक मनुष्य व्यक्ति- 
गत रूप से उन्‍नत न होगा, कोई समाज-व्यवस्था समृद्ध नहीं 
हो सकती । कभी-कभी क्रांति जनता को तानाशाही के उस 
निक्रप्रतर रूप की ओर ले जाती है, जिसमें सभी प्रकार के 
व्यक्तिगत स्वातन्त्रय का निषेध होता है। प्रेमचन्दर निश्चय ही 
एक खुधारक थे, क्रांतिकारी नहीं । उन्होंने मुझे लिखा था कि 
वे कभी भी क्रियात्मक रूप में काये करने वाले व्यक्ति नहीं रहे | 
उनकी पत्नी सन्‌ १६३०-३१ के आन्दोलन में गिरफ्तार होकर 
उनसे आगे निकल गई उन्होंने अपने नगर की स्त्रियों को 
नमक-कानून तोड़ने के लिए संगठित किया और ११ मार्च सन्‌ 
१६३१ को गिरफ़्तार हो गई | प्रेमचन्द्र परिवार की देखभाल 
के लिए रह गए, जो उनके लिए बंदी होने से कहीं अधिक बुरा 
था। उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने एक केंद्री की ज़िन्दगी शुरू 
की। सामाजिक चुराइयों के दूर करने में वे पहले से ही अपने 
को असहाय अनुभव करते थे। वे तो केवल साहित्य के माध्यम 
द्वारा उन बुराइयों के विरुद्र जनता की चेतना को उत्तेजित कर 
सकते थे | उनके लिए यह्‌ बड़ा भारी काम था। ऐसी कठिन 
सामाजिक समस्प्राओं का समाधान तो केवल स्थ॒तन्त्र भारत 
में हद हं। सकता था। एक बार जब बवेश्याएँ म्युनिसिपैलिटी 
की आत्ा से शहर से हटाकर बाहर की जा रहं। थीं तो वे और 
उनकी पत्ती अत्यधिक बेचेंन हो गए थे। उनके भाग्य पर 
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उनको बड़ा दुख हुआ था। उनन्‍्डोंने कहा था कि इस समस्या 
का मुकाबला एक ऐसी महान्‌ आत्मा ही कर सकती है, जिसका 
कि अभी तक जन्म नहीं हुआ | वे ऐसे नहीं थे; और इसीलिए 
उन्होने व्यंग करते हुए उनसे सपष्टि के देबी विधान में विश्वास 
रखने के लिए कहा । इन अभागी स्त्रियों की मुक्ति इश्वर द्वारा 
ही होगी । वास्तव में उनका विश्वास था कि सामाजिक नियम 
मनुष्य ने बनाए हैं और वह इनमें संशोधन भी कर सकता है। 
उसमें इश्वर का हस्तक्षेप न तो अनिवाय है ओर न आवश्यक । 
अपने वौद्धिक निश्चय के कारण वे नास्तिक हो गए। एक बार 
उन्होंने कहा था कि इस देश की स्थिति को कमालपाशा जेसा 
तानाशाह ही संभाल सकता है। जनता में प्रज़ातांत्रिक भावना 
इतनीं कमज़ोर थी कि उनके समान उच्च व्यक्तित्वशाली व्यक्ति 
ही उन्हें करने या मरने की प्रेरणा दे सकता था। 

प्रेमचन्द॒ ने भय अथवा अपने गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण 
अपने विचारों और आदर्शा को प्रकट करने में कभी आगा- 
पीछा नहीं सोचा। संक्रामक रोग ने उनकी शक्ति को खा 
लिया था; लेकिन उनकी काये करने की इच्छा उनमें क्षीण शरीर 
से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुईं। बह सर्देव एक योद्धा रहे थे 
ओर अभी उन्हें मृत्यु से एक युद्ध और करना था। उनकी मृत्यु 
से कुशड्ठ ही सप्ताह पहले मेक्सिम गोर्की, जिसे वे बराबर प्यार 
करते थे ओर जिसके साहित्य की प्रशंसा करते थे, सन्‌ १६३६ में 
स्वगंबासी हो गया | उनके कायालय सें उसक्री शोक्ष सभा होने 
वाली थी | वे रोगशेया पर पड़े थे । उनक्री पत्नी ने उनसे सना 
किया किवे इस सभा में भाग न लें । आग्बि( गोरी कोई भारतीय 
लेखक नहीं था,लेकिन उनके लिए साहित्य के मानचित्र में भौगो- 
लिक दीवारों और सीमाओं का अस्तित्व नहीं था । गो की जनता का 
लेखक था, ऐसे ही वे भी थे | उन्होंने अपना अंतिम भाषण लिखा, 
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जिसमें उस महान लेखक की स्मृति में श्रद्धाज्ललि समर्पित की 
गई थी । उस अद्भुत व्यक्ति के नामोल्लेख पर ही प्रेमचन्द की 
आंखें भर आई', जिसके समान बे अपने जीवन में ख्याति ग्राप्त 
न कर सके | मेक्सिम गोर्की की मृत्यु के दो महीने बाद ही यह 
महान भारतीय लेखक भी ८ अक्तूबर १६३६ को सुख की नींद 
सो गया। मरने के समय उनकी आयु मुश्किल से ४६ साल की थी 
परन्तु जिनकी सेवा उन्होंने की उनके हृदय में वे अब भी जीवित हैं 
आर उनकी गिनती लाखों तक हो सकती है । उनकी सादगी और 
मानवता कहावत बनकर रह गई है। उन्होंने निरन्तर मनुष्य 
के भीतर सत्यं, शिवं, सुदरं की खोज की । जीवन में जब कभी 
ये गुण उन्हें मिले, वे उललसित हो गए । बे जीवन के दशकभर 
ही नहीं थे पर उसके ऐसे स्रष्टा भी थे जो धूल और मिट्टी 
से सुन्दर मूर्तियाँ बनाकर उसे आकार प्रदान करता है। उनकी 
ढीली-ढाली पोशाक, वेतरतीब मूँछें, विखरे और रूखे 
बाल, बिना फीते के जूते, बच्चों जैसा कुतृहल, निर्दोष 
हँसी के ठहाके, और सबसे अधिक उनका अकृत्रिम व्यव- 
हार-मिलने वालों पर गहरी छाप छोड़ते थे | वे अपने भीतर 
घायल हृदय छिपाये थे, जो मनुप्य की पीड़ा को देखते ही बह 
निकलता था । उन्होंने उस पीड़ा को दूर करने के लिए जनता में 
उसके विरूद्ध सामाजिक चेतना जाग्रत करने की चेष्टा की । अपने 
जीवन और कला में वे मानवतावादी थे । 


$ 8-3३ 
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प्रेमचन्दर वास्तव में एक प्रगतिशील लेखक थे | बहु अपन 
युग के साथ-साथ चले और कभी-कभी उसके साथ दौड़े भी। 
मध्यवर्ग जीवन के प्राचीन और नवीन आदर्शों के संघर्ष के बीच 
से गुजर रहा था। पूजीवादी या पाश्चात्य सभ्यता के आघात ने 
जीवन के मध्यकालीन और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच एक 
गहरी खाई खोद दी थी। प्रेमचन्द की प्रारम्मिक कृतियों का 
सम्बन्ध विशेष रूप से मध्यवर्गीय समाज के इसी संघर्ष से है । 
वह सुधार करने के लिए कटिबद्ध थे । १६०५, १६२०-२९ और 
१६३०-३२ के राजनीतिक आंदोलनों ने उनके कोमल मस्तिष्क पर 
गहरा प्रभाव डाला। आरम्भ का सुधारवादी आन्दोलन, 
उदारतावाद से आरम्भ होकर असहयोग में समाप्त होने बाला 
राजनीतिक संघर्ष और सविनय अवज्ञाभंग आन्दोलन और 
अन्त में सोशलिज्म और कम्यूनिज्म की विचारधारा --ये प्रमुख 
अभाव कहे जा सकते हैं, जिन्होंने कि उनके मस्तिप्क का निमाण 
किया और उनकी कला को आकार दिया। सामाजिक मामलों 
में मध्यवर्ग ने व्यक्तिगत स्वातन्त्य का अधिक उपयोग आरम्भ 
किया। नवीन व्यवस्था ने उस ग्रा्मण जनता के जीवन पर 
गहरा और व्यापक प्रभाव डाला, जो जाति-पांति के बन्धनों में 
जकड़ी हुई थी। जैसे-जैसे वे शिक्षित होते गए और अधिक 
अच्छी आर्थिक सुविधाएं आ्लाप्त करते गए, वैसे-वैसे थे नगरों में 
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बसने लगे, जहाँ नए-नए काय उनकी प्रतीक्षा कर रहे 
-थे। उन्होंने गाँव में रहने वाले अपने . जातिभाइयों से अपना 
सम्बन्ध तोड़ दिया। उपजातियाँ एक दूसरे में मिलने लगीं । 
अन्तजातीय विवाह भो होने लगे, यद्यपि उनका प्रचलन अधिक 
नहीं था। बड़ी उम्र में शादियां होने लगीं | परस्पर ख/न-पान के 
बन्धन ढीले हुए । पुरानें देवी-देवताओं की मान्यता कम हुई । 
एक नए पवित्रतावादी दर्शन का विकास हुआ और राष्ट्रीयता 
ओर देशप्रेम ने धर्म का रूप ले लिया | 
मध्यवर्ग की समस्त शक्ति ध्यान केन्द्रित करने की आदत 
पेंदा करने और उसे पुष्ट करने में लग गई। प्रतिस्पद्धां के बोझ 
ने उसके अभिमान को चूर-चूर कर दिया । कमे ही उपासना की 
वस्तु बन गया। कम पर अधिकाधिक ज़ोर दिया जाने 
लगा | आय्ेसमाज ने इसका उपदेश दिया। महात्मा गांधी ने 
जीवन में कर्म के महत्व को और भी बढ़ा दिया | यह मध्यवर्ग 
उन जायदाद रखने वाले सज्जनों से मतभेद रखता था, जो अपने 
किराये की आमदनी के बल पर भविष्य की सभी चिन्ताओं से 
मुक्त थे। इसलिए मध्यवर्ग इच्छापूवेक और उत्साह के साथ 
नेतिकता को अपना रहा था। नये वर्ग का यह विश्वास था कि 
नैतिक होना लाभप्रद है। उसके सदस्य तक और विज्ञान में भी 
विश्वास रखते थे । उपयोगिताबाद के सिद्धान्त ने जनमत, राज- 
नीति और जनता के राष्ट्रीय जीवन पर और भी व्यापक प्रभाव 
डाला । चुद्धिवादी और आस्तिक दृष्टिकोणों ने विज्ञान और 
परम्परागत धार्मिकता के बीच की खाई को और भी चौड़ा कर 
दिया । इस परीक्षा में अनेकों का विश्वास हिल गया लेकिन एक 
प्रकार का समभौता, जो कि मध्यवर्गीय मनोविज्ञान की एक 
विशेषता है, बराबर होता रहा | इस नए हृष्टिकोश के परिणास- 
स्वहूप साहित्य और विशेषरूप से उपन्यास और कहानियों के 


सध्य वर्ग ४३ 


क्षेत्र में यथार्थबाद की प्रवृत्ति ने प्रमुखता प्राप्त कर ली । 

प्रेमचन्द ने, जो कि इस नए सामाजिक दल के व्यक्ति थे, 
नैतिकता के एक विशेष स्तर की स्थापना की और सामाजिक 
ध्येय और सामाजिक आलोचना के प्रकाशन के लिए उपन्यास 
का उपयोग क्रिया। सामाऊिक उपन्यास की कला के वह अग्रदूत 
थ्े। बह रोचक कथा में सामाज़िकता और मनोरंजन का ऐसा 
मिश्रण करते थे कि बह पाठकों का ध्यान खींच लेती थी । उन्हों- 
ने स्वयं अपने पाठक पेंदा किये । पाप के ऊपर पुण्य और असत्य 
के ऊपर सत्य की विजय में उनका हृढ़ विश्वास था। यह सच 
था कि उन्हें पुण्य की अपेक्षा पाप अधिक शक्तिशाली दिखाई 
देता था लेकिन फिर भी वे कहा करते थे क्रि जीवन की असत 
ओर निनन्‍्दनीय शक्तियों पर अंतिम बिजय सत की ही होगी । 
जैसे ही उन्हें सत पर असत की विजय की संभावना दिखाई 
देती थी वे उनमें समझौता, जो कि मध्यवर्ग की विचारधारा 
के लिए आवश्यक है, करा देते थे । १६३१ का गाँधी-इरबिन पेक्‍्ट 
उनके जीवन-दशोन या दृष्टिकोण की राजनीतिक आधारशिला 
थी । यथार्थवाद और आदशेबाद का समन्वय, समाजवाद और 
चू'जीवाद का समन्वय और क्रांति और रूढ़िवादिता का स मन्‍्त्रय- 
चे मौलिक तत्व थे, जिनसे उनका मस्तिष्क और कला अनुप्राणित 
थे । वे उपन्यास को जीवन का अतिविम्व और उसकी आलोचना 
सममभते थे | वे जासूसी और प्रमकथाओं की बविंद्यमानता और 
लोकप्रियता पर खेद प्रकट किया करते थे । 

प्रारम्भ में कथासाहित्य की प्रव्रत्ति विशेष रूप से प्रेम- 
चित्रण की ओर थी । देककीनन्दन खत्री, किश।रीलाल गोस्वामी 
ओर गहमरी जैसे लेखकों ने लगातार प्रेम-प्रधान उपन्यास 
लिखे | उन सबने जादू और आकषेण, प्रम और विलास, उत्साह 
और साहस से भरे जगत की सूष्टि.की। उन्होंने पाठकों की 
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कौतूहल और आदूर्भुत्य की प्यास को शान्त किया | उनके उप- 
न्यासों के ताले पेचीदा, दरवाजे जादूभरे और कमरे रहस्यमय हैं । 
थोड़े से मानवीय स्पशे के साथ चमत्कार और प्रेम की स॒ष्टि करने 
के लिए सब तत्वों का समन्वय कर दियागया है । ऐसे प्रेम-प्रधान 
उपन्यासों में चरित्र-चित्रण केवल नाम का रहा है | उनमें तो 
घटना और कथावस्तु की ही प्रधानता रहती है। प्रेमचन्द ने 
ऐसे उपन्यासों का विरोध किया। उन्होंने बताया कि उपन्यास 
का लक्ष्य केवल लोगों का मनोरंजन ही नहीं है बरन्‌ उनका सुधार 
करना भी है । उपन्यास का उद्द श्य मानवचरित्र पर प्रकाश 
डालना और सामाजिक बातावरण से उसका सम्बन्ध स्पष्ट करना 
है । कथावस्तु को भी उन्होंने उचित महत्व दिया, लेकिन उन्होंने 
कहा कि उसे सामाजिक ध्येय के अधीन होना चाहिए। प्रत्येक 
प्रसंग या घटना जीवन से मिलती-जुलती होनी चाहिए । बह पहले 
उपन्यासकार थे, जिन्होंने स्वयं चरित्र-प्रधान उपन्यास लिखे और 
दूसरों से भी बेसे उपन्यास लिखने के लिए कहा । 

'सेवासदन' (१६१४) उनका पहला उपन्यास है, जिसमें अनेक 
चरित्रों का विकसित स्वरूप है और जिसमें मध्यवर्ग की समे- 
स्याओं पर सुन्दरता से प्रकाश डाला गया है । उसमें एक ऐसी 
लड़की की कट्टकथा है, जिसकी शादी एक क्रर, संकीर्ण छद॒य 
रखने वाले, कृपण और इपष्यालु युवक से हुई थी। बह उसे 
एक रात को देर से आने के साधारण-से अपराध पर घर से 
निकाल देता है | एक छोटी नाव तृफानी समुद्र में बहने के लिए 
छोड़ दी जाती है. । एक परित्यक्त लड़की के लिए हिंदू समाज में 
कोई स्थान नहीं है । सुमन वेश्या होने को विवश हो जाती है। 
समस्त पात्र ओर घटनाएं इसी समस्या के आसपास केद्रित हैं । 
सुमन उपन्यास का केन्द्र है। उसका पिता एक क्लके था और 
अपनी लड़की की शादी करने के लिए रिश्वत लेने को बाध्य 
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हुआ था । बह पकड़ा जाता है और जेल भेज दिया जाता है। 
उसके न रहने पर माता और कोई मार्ग न देखकर एक १ ५) 
प्रतिमास कमाने वाले वृद्ध से उसकी शादी कर देती है । सुमन 
अपनी शादी से असंतुष्ट थी । उसे पता चल गया कि उक्षका पति 
अत्यंत गरीब है और आराम की जिंदगी बिताने के लिए जो 
उचित इच्छाएँ हैं उनकी पूर्ति नहीं कर सकता । उसके पड़ोस में 
रहने वाली वेश्या भोली उसकी सुख से जिंदगी बिताने की इच्छा 
को और तीत्र बना देती है। उसका पति गज़ाथर संकीर्ण हृदय 
रखने वाला और ईष्यालु व्यक्ति था । वह इस बात को नहीं सह 
सकता कि वह स्वतंत्रतापू्वेक अपने से अधिक सम्पन्न किसी 
मित्र के यहाँ आती-जाती रहें। एक बार वह रात को संगीत ओर 
न॒त्य के उस समारोह से देर करके लोटती है, जो एक म्युनिसिपल 
सदस्य के घर पर आयोजित था | उसी बीच गजाघर ने उसे अपने 
चर से निकालने का निश्चय कर लिया | वह्‌ इस ख्‌ ख्बार दुनिया 
में शरण लेने के लिए छोड़ दी गई | बह एक म्परू्निसिपल सदस्य 
के घर जाकर ठहरी, लेकिन चुनाव के समय बह एक परि- 
स्यक्ता को अपने घर में रखकर अपनी प्रतिष्ठा खोने के लिए 
तैयार नहीं था | सुमन भोली के साथ रहने के लिए विवश हुई । 

डसने उसका स्वागत किया। गज़ाधर यह सुनकर साथू हो 
गया । वह इस अपमान को नहीं सह सका । उपन्यास में समाज 
खुधारक बिद्धल॒द।स, जिसने सुमन के पति को उसे घर से निक्रा- 
लने के लिए डकसाया था, सुमन के सुधार करने की सोचने लगता 

है । पद्मसिंह, जो कि समाज का स्तम्भ हैं, उसके नेतिक पतन के 

लिए अपने को जिम्मेदार सममतता है और पश्चात्ताप करता है । 

इस घृरिणत मार्ग पर चलने के लिए सुमन को बाध्य किया गया 

था। शेष कथा मध्यवर्ग के उन व्यक्तियों के कुकर्म और पाखण्ड 

चर प्रकाश डालती है, जो अपने को सज्जन और समाज-सुधारक 
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सममते हैं । सुमन की बहन को भी उसके कारण कष्ट उठाना 
पड़ता है। ऋष्णचन्द्र जेल से छूटकर आत्महत्या कर लेता है । 
सदनसिह उसकी बहन से शादी कर लेता है। अंत में ऐसी 
अभागी स्त्रियों को शरण देने के लिए एक आश्रम की स्थापना 
की जाती है । 
कहानी दो सूत्रों में विभाजित हो जाती है। सुमन-गजाधर 
की कथा बड़ी है और शान्ता-सदन की छोटी । पहली का अन्त 
'सेवासदन” है और दूसरी का परिणाम शादी है । दोनों कथा- 
सूत्रों में सामाजिक समस्या और सामाजिक लक्ष्य को केन्द्र बनाया 
गया है । म्युनिसिपैलिटी द्वारा एक प्रस्ताव पास किया जाता है, 
जिसमें वेश्याओं को शहर से बाहर निकालने, उनको पार्कों में 
जाने से रोकने, जिस किसी उत्सव में वे जनता के मनोस्जन के 
लिए जायें उस पर भारी कर लगाने और उनको इस बात की 
छूट देने का निश्चय किया गया था कि या तो वे नौ महीने के 
भीतर शादी कर लें या अपनी जीविका कमाने के लिए कोई दस्त- 
कारी सीख लें। इस स्थल पर प्रस्ताव पर विचार करते हुए प्रेमचंद 
एक सुधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं | बे पाप स घणा 
करते हैं, पापी से नहीं, जो कि सुधारा जा सकता है । वे प्रत्यक्ष 
रूप से समाज-सुधार की भावना से अनुप्राणित दिखाई देते 
। वे अभागी स्त्रियों के लिए सहानुभूति उत्पन्न करके, नगर के 
बाहर उनके रहने की व्यवस्था करके और ऐसी पश्चात्तापग्रस्त 
आत्माओं के लिए आश्रम की व्यवस्था करके, जोकि पवित्र और 
स्वस्थ जीक्म विताना चाहती हैं, वेश्याबृत्ति की समस्‍या का हल 
खाजन का प्रयत्न करत । नगरा म मध्यवरगं की जनता के 
जीवन को जो सामाजिक बुराई खाए जा रही है, उसकी ऊपरी 
रोकथाम करने के लिए उनका सुधारक यहां प्रकट होता है + 
उनके बरग की विचारधारा उनके मार्ग में बाधक होती है और 
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उन्हें गहराई में जाकर उन सामाजिक ओर आर्थिक कारणों को 
नहीं खोजने देती, जो इस समस्या को उत्पन्न करते हैं । प्रेमचन्द 
इन बेवसों को बचाने के इच्छुक हैं, अन्यथा जो उपचार वह बताते 
हैं बह बेश्यावृत्ति की युग-युग से चली आती हुई समस्या के 
मूल पर चोट नहीं करता | वे इस सामाजिक समस्या की ओर 
अपने वर्ग का ध्यान खींचने में सफल हुए हैं। समाजसेवा क्के 
आदर्श पर आवश्यक वल दिया गया है। यह्‌ जीवन का चरम 
लक्ष्य है। जीवन के इस आदशे का प्रतिनिधित्व करने वाला 
गजानन्द कहता है कि ज्ञान, भक्ति और सेवा बिभिन्न युगों में 
मुक्ति के प्रथक-प्रथक्‌ पथ रहे हैं। आधुनिक युग में मुक्ति की 
ग्राप्ति पीड़ितों की संबा से ही हो सकती है । 'सेवासदन! इस 
सामाजिक आदर्श का मूर्त रूप है । 

डपन्यास के सभी प्रमुख पात्र मध्यवर्ग के हैं और उनका 
चरित्र-चित्रण जीवन के सुधारवादी दृष्टिकोण से किया गया हैं । 
लड़की के पिता क॒ष्णचन्द्र में इस बर्ग के सब गुण और अब- 
गुण विद्यमान हैं। बह एक भोले छृदय का व्यक्ति है, जो 
कठिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण रिश्वत लेता है लेकिन 
बह यह नहीं जानता कि उसे पचाया केसे जाय । वह पकड़ा 
जाता है, गिरफ्तार होता है ओर पाँच वर्ष के लिए जेल भेज 
दिया जाता है। इस काल में उसमें जो परिवरतंन होता है वह 
ओर भो बुरा है। उसका शेप जीवन बेदना, शोक, पश्चात्ताप 
और प्रायश्चित में बीतता है। उसकी आत्मा पूरी तरह से 
भरी नहीं है। उसका अन्त आत्महत्या से होता हैं । अपने 
उपन्यास के अनावश्यक पात्र को हटाने का लेखक के पास 
यह सुगम उपाय है। उपन्यास की नायिका सुमन एक प्रफुल्ल 
बालिका है। उपन्यास उसके चरित्र के यथार्थवादी चित्रण से 
आरम्भ होता है लेकिन उसका अन्त आदर्शवादी विचारधारा 
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में होत। है। भले ही इस आदर्शवाद से उसका चरित्र निर्जीब 
हो गया हो परन्तु इतना मानना पड़ेगा कि उसके जीवन की 
रक्षा इसी आदशंवाद ने की। प्रेमचन्द्र ने बताया है कि केसे 
एक कमजोर मस्तिष्क का व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का 
शिकार हो जाता है। सुमन का पालन-पोषण बिलास और 
सुख में हुआ था; वह आनन्दमय जीवन की अभ्यस्त थी। 
वह कुछ-कुछ अभिमानी और अहंवादी भी थी। वह वैसी 
ही प्रवृत्ति रखने वाली स्त्रियों से भी घिरी हुई थी। उसके घर 
के सामने रहने वाली भोली ने उसके मन को लुभा लिया। 
लड़की के पास भड़कीले कपड़े थे, जिनको वह प्रतिदिन बदला 
करती थी। पहले तो सुमन उससे घुणा करती थी लेकिन पीछे 
उसे पता चला कि गहस्थ स्त्रियों की अपेक्षा वेश्याओं का अधिक 
दर है। इन सब बातों ने उसके मन को बदल दिया और 
वह इस स्त्री की ओर उन्मुख हो गई, जो शहर के सभी प्रति- 
पिठत व्यक्तियों के आकर्षण का विषय थी। प्रेमचन्द ने उसके 
हृदय के इन्द्र और उसके मस्तिष्क की हलचल का चित्रण नहीं 
किया है । ऐसा इसलिए हुआ है कि वे चरित्र-चित्रण से अधिक 
सामाजिक समस्याओं में अभिरूचि रखते हैं | कथा के मार्ग 
का निश्चय उनके सुधार का उत्साह करता है। सदन का 
आगमन उसके प्रेम में पड़ने के लिए और अन्त में शादी द्वारा 
उसकी वहन की मुक्ति के लिए ही होता है। इस युवक से 
सम्पर्क के समय सुमन का चरित्र अस्पष्ट, अविकसित और 
रहस्यमय रहता है । उससे समाज घृणा करता है | इस कारण 
उसके मस्तिष्क में उस दुनिया के लिए असन्‍्तोष और अरुचि 
पैदा हो जाती है, जिसमें कि उसकी बहन भी शामिल है। 
अन्त में उसका पति समाज-सेवा का मार्ग दिखाता है। सुमन 
उस पर चलने के लिए तैयार नहीं है । यह लेखक का आदशै- 
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चाद है जो उससे जीवन की इस भूमिका को स्वीकार करवाता 
है । वह वास्तव में इसके अनुकूल नहीं है । यह कुछ-कुछ ऊपर 
से लादी हुई चीज है। शरच्चन्द्र ने अपने उपन्यासों में ऐसी 
स्त्रियों का चरित्र-चित्रण अधिक यथारथवादी ढंग से किया है। 
ओमचन्द का समाज-सुधार का उमड़ता हुआ उत्साह उनके पथ 
में बाधक होकर उनके प्रधान चरित्रों के सौंदर्य को नष्ट कर 
देता है। कहानी के प्रारम्भिक भाग में सुमन कुझ् विश्वास 
लेकर चलती है परन्तु कहानी के पीछे के भाग में उसका चरित्र 
समाज-सुधार की बलि चढ़ जाता है। 

पद्मसिंह मध्यवर्ग का एक विशेष प्रकार का प्रतिनिधि है। 
बह पुराने विचारों का है और अपने व्यवहार में नेतिकता का 
आग्रह रखता है । उसके चरित्र में आदश का भी पुट है । उसकी 
निजी मान्यताओं और सामाजिक व्यवहार के वीच भारी अर्स- 
गतियां हैं । उसका मस्तिष्क कमज़ोर है।इस कारण वह सरलता 
से दूसरों के कहने में आकर वेश्याओं को नृत्य के लिए निमंत्रित 
कर लेता है। वह इससे घूणां करता है लेकिन विवश हे । 
सदन ओर शान्‍्ता का चैत्राहिक गतिशेव उसके दुरबल चरित्र का 
परिणाम है। यह कल्पना करना भी कठिन हो जाता है कि ऐसा 
व्यक्ति कैछे एक समाज-छुवारक का कठिन काये कर सकता है । 
उसको जोवन की प्रेरण। कदाचित्‌ बिट्ठजदास से मिलतो है । 
यह्‌ सजीव पात्र न होकर, सांचे में ढला हुआ-सा जान पड़ता 
है। उल्की एकमात्र अभिलापा विधवाओं और पतित नारियों 
के उद्धार करने की है । प्र मचन्द ने उसके चरित्र का चित्रण इसी 
रूप में किया है। उसके चरित्र में उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया 
है कि एक समाज सुवारक को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 
क्या-क्या बाधाएं पार करनी पड़तों हैं । उप खुबार के युग में 
मध्यवर्ग की जनता के लिए इसका मूल्य बहुत अधिक था। 
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लेखक, जो कि आर्यसमाज की विचारधारा से प्रभावित था, 
अपने पात्र का चरित्र सामयिक प्रभाव और सामाजिक प्रगति 
के अनुकूल प्रस्तुत करने के लिए बाध्य था। 

सदन का चरित्र कुछ थोड़ा-सा भिन्‍न प्रकार का है। उसके 
चरित्र की बिलासिता अन्त में उसे सदाचारी बना देती हैं। 
अमरनाथ उसका मूल रूप है, जो आरम्भ में लापरबाही और 
निरथ्थकता से भरी जिन्दगी बिताता है परन्तु पीछे चलकर सामा- 
जिक और राजनीतिक कार्य के लिए बिशाल क्षेत्र को अपनाता 
है | उसके व्यक्तित्व का विकराप्त बारतव में उन आन्दोलनों 
में होता है जिनका संचालन वह पीड़ितों की भलाई के 
लिए करता है। सदन के कार्य समाज तक ही सीमित हैं + 
अमरनाथ अपने कार्य के क्षेत्र का विस्तार अछूतों के राजनीतिक 
ओर आर्थिक पुनुरुत्थान तक करता हैं । 'सेबासदन! और 
“कर्मभूमि! के बीच अपनी विचारधारा को परिवर्तित करने और 
अपनी कला को विकसित करने के लिए प्रेमचंद ने बड़ी लम्बी 
छलाँग मारी है। सामाजिक-चेतना-सम्पन्न मध्यव्ग के एक 
विशेष प्रकार के लेखक से बे शोषण के विरुद्ध संघ करती हुई 
जनता के लिए 'ज़नकलाकार' बन गए हैं। दूसरे उपन्यासों में 

ण॒त विशाल जनसमूह की घातक दरिद्रता के सामने इस उप- 

न्यास की वेश्याओं की समस्या महत्वहीन-सी जान 
पड़ती है। 

उपन्यास का सामाजिक ध्येय नितान्‍्त स्पष्ट है | कई युगों 
से चली आती हुई परम्परा पर नेतिक और भावुकतापूर्ण 
हृष्टिकोण से निर्दयतापूबेंक आक्रमण किया गया है| अपने 
वर्ग के पवित्रताबादी दृष्टिकोण को लेकर चलने वाले इस लेखक 
की सम्मति में इस बुराई के कारणों की जड़ें मानव-प्रकृति में 
नहीं हैं बरन्‌ इसके अंकुर तत्कालीन बातावरण में मिलते हैं और 





मध्य वर्ण ५१ 


आश्वासन और सहानुभूति प्राप्त स्त्रियां पाप और घृणा के 
जीवन से बचाई जा सकती हैं। जिस बहुबवाह श्था का 
उपज यह वेश्याबृत्ति है उसकी लेखक ने बिलकुल 'अवहूलना 

र दी है. । इस सामाजिक बुराई का उसने जो विश्लेषण किया 
है वह भी उथला है और जो उपचार सुमाया है, वह भी बसा 
ही प्रभावरहित है | लेकिन बह सबसे पहले लेखक थ, जिन्हान 
बड़े उत्साह के साथ इस समस्या पर लेखनी चलाइ । 'संबासदन 
वह प्रथम यथाथेबादी, आधुनिक और साहित्यिक उपन्यास था 
जिसने हिन्दी भापी जनता में हलचल मचा दी । प्रत्येक व्याक्त 
ने यह अनुभव किया कि साहित्य -गगन में एक नये नक्षत्र का 
उदय हो रहा है । पुराने ढररे की काल्पनिक जासूसी आर प्र 
की कहानियां और दूसरी भाषा से अनुवादित और डघार ला 
गई कहानियों के बाद यह नइ कृतियां आधक ता जगा दने 
वाली थीं । 

वरदान! भी ऐसी ही प्रारम्भिक कृति है, जिसका सम्बन्ध 

मध्यवर्ग के जीवन से है। यह कृषि-सम्बन्धी महाकाव्य ('प्रेमा- 
श्रम”) के बाद प्रकाशित हुआ था। प्रेमचन्द ने अपनी वर्णन 
शक्ति, परिपक्व मनोवेज्ञानिक विश्लेषण और कथापकथन की 
स्वाभाविकता का प्रदशेन इस उपन्यास में किया है लेकिन कथा 
वस्तु इतनी प्रधान हो गई है कि चरित्र चित्रण की ओर क्रम 
ध्यान जा पाया है | चू कि इसका उद्देश्य सनसनी पंदा करना हे 
विश्वसनीय तथ्यों का उद्घाटन नहीं, इसलिए कथावस्तु के 
संगठन में सजीवता की अपेक्षा घटनाओं का घटाटोप ही प्रधान 
रूप से मिलता है । सनसनीखेज उपन्यासों से अपनी भूस्व 
मिटाने वाला लेखक उनके प्रभाव को छोड़ नहीं सका है । 
यह सिद्ध होता है कि यह्‌ उपन्यास उनके प्रारम्भिक प्रयत्न में 
से है, जिनमें कथावसतु का संगठन अप्रौढ़ और सामान्य कोटि 
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का मिलता है। उपन्यास की मूलकथा प्रेम और कते्य के इन्द्र 
पर आधारित है। इसके लिए बह एक युवक और युवती को 
अस्तुत करता है । वे बचपन से साथ पले हें । यह स्वाभाविक है 
कि उन दोनों में गहरा अनुराग हो लेकिन भाग्य उनका साथ 
नहीं देता । ब्रजरानी की माँ उसकी शादी एक अधिक सम्पन्न 
युवक से करने का निमग्थय करती है। प्रताप को इससे धक्का 
लगता है। प्रम और कतेव्य से पीड़ित लड़की की शादी एक 
कमजोर मस्तिष्क रखने वाले युवक कमलाचरण से हो जाती है । 
कमलाचरण एक विचित्र ढंग से अलग हो जाता है । वह अपने 
माली की लड़की के प्र॑म में फंस जाता है । वह लड़की के पिता 
द्वारा रंगे हाथों पकड़ा जाता है। वह घर से भाग खड़ा होता है 
ओर एक चलती गाड़ी में चढ़ जाता है लेकिन बिना टिकिट 
यात्रा करने के विचार से वह इतना अधिक भयभीत हो उठता है 
कि चलती गाड़ी से कूद पड़ता है और मर जाता है | बुरे आदमियों 
से बचने का यह अच्छा तरीका है । उसके माता-पिता भी ऐसे 
ही अद्भुत ढंग से हटाए जाते हैं । अपने भाग्य को आजमाने के 
मैदान में प्रतापचन्द ही अकेला रह जाता है । लेकिन वह अपने 
को अपराधी समभता है । उसके मन में प्रम और कतेव्य के 
बीच संघर्ष होता है। वह और कोई मार्ग न देखकर साधू हो 
जाता है। भारतीय लेखकों के लिए यह सरल उपाय है | वे जीवन 
के इस प्रकार के संघ को और किसी प्रकार से व्यक्त नहीं कर 
सकते । ऐसे संघ का अंत करने का दूसरा सुभीते का उपाय 
भाई-बहन का सम्बन्ध है। शरखचन्द्र ने अपनी कहानियों में 
पिछले उपाय का अवलम्बन किया है। प्रतापचन्द्र सन्‍्यासी 
होकर समाज-सेवा करता है। विरजन सहस््र कबिता लिखना 
प्रारम्भ करती है, जिसके कारण पाठकों में हलचल मच जाती 
है। लेकिन कहानी का अन्त यहीं नहीं होता । लेखक एक ऐसी 
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रहस्यमय लड़की को उपस्थित करता है जो अधिकांश भारतीय 
लड़कियों की भाँति इस युवक से शादी करने के लिए धैय और 
शांति से प्रतीक्षा कर रही थी। सब लोगों में विरजन ही प्रताप 
और महादेवी की शादी के लिए आगे बढ़ती है । बह उसके घैय और 
सहनशक्ति से अत्यधिक प्रभावित होती है । वह डससे शादी 
करने को राज़ी हो, जाता है लेकिन वह सन्‍्यासिनी होने का 
निश्चय कर लेती है। यहाँ से कहानी एक अद्भुत मोड़ लेती 
है | महादेवी का चरित्र रहस्यमय ही रहता है | खोखले आदश- 
बाद की रक्षा के लिए दिये गए लम्बे-लम्बे व्याख्यान व्यर्थ हो 
जाते हैं। अपने आदशोरबाद के प्रचार के लिए लेखक को अनेक 
बाजीगर के-से खेल दिखाने पड़ते हैं । विरलन कविताए' लिखती हे 
ओर विदेशों तक उसकी कीर्ति व्याप्त हो जाती हे । अनावश्यक 
पात्रों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय मृत्यु हे । प्रताप 
आर महादेवी विना अपने मानसिक्क संघ की कष्टप्रद पीड़ा 
का प्रदशन किये साधू हो जाते हैं । कमलाचरण का अपने माली 
की लड़की से प्रेम कराया जाता है । उसकी मृत्यु बड़ी सनसनी- 
पूर्ण होती है। प्रो० भटनाग़र, जिन्होंने कि प्रेमचन्द पर एक 
अत्यन्त सुन्दर पुस्तक लिखी हे, इस पात्र के प्रति बड़ी सहा- 
न॒ुभूति रखते हैं क्योंकि उसमें मानवीय कमज़ोरी है। दूसरे पात्र 
रकक्‍्त-मांस के नहीं हैं। पुस्तक निर्जीव चित्रों में ही एकमात्र 
अपवाद है | 
अतिज्ञा', जो ऐसा ही उपन्यास है, १६०४ में लिखे गाए 
ध,्रेमा! का परिवद्धित संस्करण है। यह विधवाओं के पुन- 
विवाह की समस्या को लेकर चला है । सुधारक प्र मचन्द ने 
विधवाओं के जीवन को नष्ट करने वाली इस सामाजिक कुरीति 
की बुराई का भण्डाफोड़ किया है। अमृतराय, जो स्वयं एक 
सक्रिय सुधारक है, एक लड़की से सगाई होने पर, एक विधवा 
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से शादी करने का निश्चय करता है, जिसे वह चाहता है और 
“प्यार करता है। वह उसकी साली है। उसने एक सार्वजनिक 
सभा में प्रतिज्ञा की है कि वह विधवा से शादी करेगा । इसी 
बीच प्रे मचन्द उसके लिए रंगमच तैयार करते हैं । कथावस्तु 
के लिए एक विधवा की आवश्यकता पड़ती है। पूर्णा इसके 
लिए प्रस्तुत की जाती है। उसका पति हाल ही में नदी में डूब 
चुका है। दूसरे व्यक्ति भी उसके सम्मुख प्रेम का प्रस्ताव लेकर 
आते हैं | बह्‌ यद्यपि कमलाप्रसाद की पत्नी की सहेली है लेकिन 
फिर भी वह उसे फॉँसाने का प्रयत्न करता है। वह उसे गाड़ी 
में बिठाकर धोखे से एक बाग में ले जाता है और बलात्कार 
करने की चेष्टा करता है। लेकिन उसके सतीत्व की रक्षा हो 
जाती है । पूर्णा उसका सिर फोड़ देती हैऔर वह बेहोश होकर 
जमीन पर गिर पड़ता है। उसे ऐसे जोर का धकक्रा लगता है 
कि अन्त में वह सुधर जाता हूँ । अमृतराय विधवाओं की स्थिति 
सुधारने के कार्य में लगा रहता है । जिस लड़की से उसकी शादी 
होने वाली थी उससे उसका मित्र शादी कर लेता है। पूर्णा 
अपने स्वामी की सेवा में लग जाती है । वह ध्यान में डूब जाती 
है । अम्ृतराय इस प्रकार एक विधवा से शादी करने की अपेक्षा 
विधवाओं की समस्‍या को सुलभाने का त्रत लेकर ही अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी करता है । 
एसे समाज-संतप्त प्राणियों को आश्रय देना प्रेमचन्द को 
अत्यन्त प्रिय है। 'सेवासदन” ऐसी पतित नारियों को आश्रय 
देने का प्रारम्भिक प्रयत्न था, जिनके नेतिक पतन की पूरी 
जिम्मेदारी उन्हों पर नहीं है। इस उपन्यास में विधवाओं के 
लिए बनिताश्रम की स्थापना की गई है। समाज-सुधारक के 
नाते बह अपने पाठकों में केवल सामाजिक चेतना उत्पन्न करके 
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ही सन्तुष्ट नहीं होते, सामाजिक बुराइयों के लिए क्रियात्मक 
हल सुमाने को भी उत्पुक रहते हैं। यदि शरच्चन्द्र से तुलना 
की जाय तो सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण सें शरचचन 
अधिक संयत जान पडं गे । विधवा का जीवन उनकी कला का 
मूल है । लेकिन उनमें समाज सुधार के लिए उत्साह नहीं है । 
उनके उपन्यासों में विधवाओं के जो वदे-बढ़े चित्र है वे अपने 
रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं। बह सबसे अधिक रूचि चरित्र-चित्रण 
में रखते हैं । प्र मचन्द्र का सम्बन्ध विशेष रूय से सामाजिक 
समस्या से रहता हैं । उनका उहं श्य एक सामाजिक समस्या के 
आसपास पात्रों का जमघट ग्वड्ा करना हैं । प्रतिज्ञा! गक्तन्‍्मांस 
के पात्रों बाते उपन्धास की अपन्ता विधवाओं के उद्धार की 
समस्या से अधिक सम्बन्ध रखता हैं | इस उपन्यास में घटनाओं 
का आधिक्य इस बात का सूचक हैं कि यह उनकी आरमस्भिक 
कृति है । पात्र और कथावस्तु दोनों ही सामाजिक ध्येय और 
सुधार-भावना के आश्रित हैं। 

“निर्मला! भी इसी कोटि का उपन्यास है । इसमें एक साथ 
दो समस्याओं पर विचार किया गया है--एक तो दहज़ की प्रथा 
ओर दूसरी एक जबान लड़की की एक ऐसे ब्रद्ध से शादी, जिस 
की पत्नी मर चुकी हो। इसमें अलग-अलग तीन मध्यवर्गीय 
पर्वार फँसे हुए हैं। उपन्यास में एक परिवार बाबू उदयभानु 
का हैं, दूसरा बाबू नोतारास का और तीसरा सिन्हा साहब 
का । रदयभानु के दा लड़कियाँ हैं । निर्मला शादी के लायक 
है | सिन्हा के पुत्र को उसके लिए स्वाज़ा गया है । सिन्हा शादी 
में खूब दहेज मिलने की आशा करते हैं | लड़की का पिता इसके 
लिए पचर्चास हज़ार रूपया नहीं 





सकत।। वह अपनी पत्नी से 
ऋगड़ता है और क्राघ में घर छोड़कर चल देता हैं । इस समय 


शक कहानी सीधें-सादें ढंग से चली जाती हैं । अब वह अचानक 
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छक गुण्डे के हमले का शिकार होता है, जिसे उसने तीन वर्ष के 
लिए जेल भिजवा दियाथा। मुशी उदयभानु चल बसते हैं । 
इस कारण निमला की सगाई सिन्हा के पुत्र से नहीं हो पाती । 
वह निदेयता से एक वृद्ध के हवाले कर दी जाती है, जिसके 
पहली पत्नी से तीन बड़े-बड़े लड़के हैं । युवती पत्नी को अपने 
युवक वेटों की देखभाल करनी पड़ती है। सबसे बढ़ा लड़का 
मंशाराम उसी की उम्र का है। उसे उसके श्रति कुछ अनुराग हो 
जाता है । तोताराम स्वभावतः उनके प्र म के प्रति शंकालु और 
इंप्यालु हो उठता है लेकिन उसकी शंकाए' निराधार हैं। तोता- 
राम अपने पुत्र से अपना पीछा उसे होस्टल में भेजकर छुड़ाता 
है जहाँ बह बीमार पड़ता है और मर जाता है | जियाराम उसके 
आभूषण चुराता है और उनसे नाता तोड़कर जीवन का अंत 
कर लेता है | बुड़ढें की वकालत चलनी कम हो जाती है। पूरा 
परिवार दरिद्रता की दशा को पहुँच जाता है। सियाराम ऊब 
कर एक साधू के साथ भाग जाता है। तोताराम भी घर छोड़ 
देता है । वेचारी निमेला अपनी लड़की के साथ रह जाती हैं। 
ह भी मर जाती है । पूरी कहानी का अन्त एक घने विषाद 

होता है, जो पाठक के कंठ को गदुगद्‌ कर देता है और उसकी 
आंखों को आंसुओं से भर देता है । प्रमचन्द ने दहेज की घातक 
प्रथा का भण्डाफोड़ किया हे, जोकि इस दुःस्वान्त कथा का 
मूल कारण है । यहीं प्रथा इस अनमेल बिवाह ओर उसके 
परिणामस्वरूप होने वाली बेदना को जन्म देती हे। निमला 
मरती हुई कहती है. “मरी लड़की की शादी किसी उचित व्यक्ति 
से की जानी चाहिए |” लेग्बक का मत है कि यह कोई व्यक्तिगत 
समस्‍या नहीं है वरन्‌ यह एक सामाजिक रोग है, जिसका 
स्थायी उपचार होना चाहिए। 

जैसा कि कहा जा चुका है, इस उपन्यास में चरित्रों का 
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विकास पूर्णो रूप से नहीं हुआ | उपन्यासकार का उद्देश्य चरित्र- 
चित्रण नहीं है प्रत्युत एक सामाजिक समस्या का अध्ययन 
अस्तुत करना है। मध्यवग के जीवन से सम्बन्ध रखने वाला 
उपन्यास “ग़वन? इन उपन्यासों में एक अपवाद है। इस उपन्यास 
के नायक का चरित्र, उसकी सामाजिक परिस्थितियों की दृष्टि से 
अत्यंत सुन्दर है अन्यथा अपने प्रत्येक उपन्यास में लेखक ने 
अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण स्थूल रूप से ही किया है और 
उनको अपनी कला की कूँची से छू भर दिया है । निर्मेला एक 
ऐसी स्त्री है, जो दहेज प्रथा की वेदी पर बलिदान हो जाती हैं । 
तोताराम एक विशेष प्रकार का ईर्ष्यालु और शंकालु बुड्ढ़ा हे. 
जो अपनी युवती पत्नी और युवक पुत्र के मिलने में भी स्देह 
करता है | मंशाराम का चरित्र विश्वसनीय नहीं है । वह एक ऐसे 
परिवार के कष्ट और संताप को बढ़ाने के लिए ही अतिशयोक्ति 
पूर्ण ढंग से चित्रित किया गया है, जो अन्त में पूर्णरूपेण नष्ट हो 
जाता है । निर्मेला की छोटी बहन की शादी से सम्बन्ध रखने 
वाला आदशे से मुक्त प्रसंग एक विशेष उद्देश्य से रखा गया है । 
जिस डाक्टर की शादी पहले डसके साथ होने वाली थी उसके लिए. 
यह ग्रायश्चित है । ऐसे पात्रों से छुटकारा पाने के लिए, जिनका 
आगे विकास नहीं हो सकता, लेखक के पास आत्महत्या और 
आकस्मिक मझत्यु ये दो ऐसे उपाय हैं, जिन्हें बह बहुधा काम में 
लाता है ।'निमेला? में घटना और वस्तु का संगठन सुन्दर है. । सारी 
घटनाएँ एक ऐसी अभागी लड़की के जीवन के आसपास 
केन्द्रित हैं, जो एक ऐसे धनी बुड़ढे के हाथ बेच दी जाती है, जो 
आयु की दृष्टि से उसका पिता होने योग्य है । प्रेमचन्द ने अपनी 
वासना को शांत करने के लिए शादी करने वाले वुद्धों और 
अपनी लड़कियों के भाग्य का सौदा करने वाले पिताओं को 
कड़ी चेतावनी दी है । 
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वबन! (१६३०) में एक ऐसी अत्यंत रोचक समस्या को 
उठाया गया है, जो .-निम्त मध्यवर्ग की जनता के . जीवन को 
प्रभावित करती है । एक ओर धन का निरंतर अभाव और दूसरी. 
ओर उच्च श्रेणी का रहन-सहन उनकी प्रसन्नता को नष्ट कर 
देता है । प्रेमचंद ने एक ऐसे युवक की कथा लिखी हैं, जो अपनी 
नवविवाहिता पत्नी के लिए कीमती हार खरीदता है और उसकी 
बिना जानकारी के कर्ज़ में फंस जाता है। अपने कज़ को अदा 
करने के लिए बह ग़त्रन करता है। मध्यवर्गीथ सम्मानभावना 
ओर अपने अभिमान के कारण वह कर्ज़ा और ग़ाबन का 
रहस्य अपनी पत्नी को नहीं बताता। यदि उसने उससे कहा 
होता तो उसने उस घातक आभूषण को लौटाकर आसानी से उसे 
बचा लिया होता। इस प्रकार नवदम्पति का जीवन ऐसे संकट 
से व्यतीत होता है, जो पति-पत्नी की प्रसन्नता के लिए हानिकारक 
है | पत्नी निसंदेह गहनों की बेहद शौकीन है। पति एक मामूली 
कज्ञ़क होने के कारण उसकी मांग को पूरा नहीं कर सकता; 
फिर भी वह उसे मना नहीं कर सकता । के से बुरी तरह 
दबने के कारण वह अपने दफ्तर से रुपये का राबन करता है 
और घर से भाग जाता है | वह अपने को दलदल में फंसा हुआ 
पाता है और ज्यों-ज्यों वह निकलने की कोशिश करता है त्यों- 
स्यों डससे निकलना उसके लिए कठिन होता जाता है । रमाकांत 
का पूरी तरह नैतिक पतन हो जाता है। वह चाहे जितना भूठ 
बोल सकता है, माँग सकता है, भोली-भाली स्त्रियों के सतीत्व 
के साथ खिलवाड़ कर सकता है, अपनी रक्षा के लिए मुखबिरी 
तक कर सकता है और वेश्याओं के यहाँ भी आ-जा सकता 
है। परिस्थितियों की विषमता उसे जीवन के निम्न मार्ग पर 
चलने को बाध्य करती है। यह उसके व्यक्तित्त्र का पूर्णो 
विश्लेषण है । उसकी पत्नी जालपा ही अकेली उसका सुधार 
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करमे और उप्तकी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए बच रहती है। 
जैसे ही उसे उसकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है, वह 
अपने सोने के कड़े बेचकर कर्ज चुका देती है। यह उसके 
व्याग का आरम्भ हे। कहानी में वह भारतीय नारी की 
अतिनिधि है । वेश्या को जब उसके त्याग का पता चलता है 
तो उसके पति को डसे सौंपकर स्वयं नदी में डूब जाती है । 
“उसके लिए यह बहुत बड़ा त्याग हे । इस पकार कहानी में एक 
वेश्या का रूयपरिवतेन भी सम्मिलित हो जाता हैं। एक छोटी- 
सी कथा उपन्यास में ऐसी भी है, जो एक जवान विधवा की 
जव्यथा का दिग्द्शन कराती है। इल विधवा की शादी एक वृद्ध 
आओर धनी-मानी वकील से होती है । उसका जीवन भी बैसा ही 
डुःखपूर्ण है. परंतु बह अपनी कथा का अंत आत्महत्या द्वारा 
'कर लेती है । जिन पात्रों से लेखक किसी प्रकार भी छुटकारा 
नहीं पा सकता उनके लिए यह उपाय रामबाण है । 

विश्लेषण और आलोचना के लिए उपन्यास की कथावस्तु 
को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भाग का 
सम्बंध इलाहाबाद से अधिक है और दूसरे का कलककत्ते से। दोनों 
आगगों का केन्द्रविंदु है रमाकांत । वही दोनों के बीच की कड़ी 
है। रतन और जोहरा की कथायें प्रधान कथा की सहायक हें । 
वे कथा से गहरा सम्बंध रखती हैं । इस उपन्यास में प्रेमचंद का 
वस्तुकौशल निश्चय ही विकास को प्राप्त हुआ है। उन्होंने 
अस्तु-संगठन की कला पर अधिकार प्राप्त कर लिया है । पहले 
की तरह अब वह ऐसी घटनाओं का प्रत्यक्ष समावेश नहीं 
करता जो पाठक को आश्चये में डाल दें या जो उसकी 
भावनाओं में तूफान ला दें। इस उपन्यास में तथ्यकथन की 
अवृत्ति कम है। रतन के चरित्र का समावेश एक भारतीय नारी 
के मद्दान्‌ आदशे को दिखाने के लिए किया गया है। जोहरा की 
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गाथा एक पतित नारी के उत्थान पर प्रकाश डालती है। यह 
उनकी सबसे प्रिय -कथा है। शेष कथा वास्तविक कथा-संगठन 
और सजीव चरित्र-चित्रण की दृष्टि से अत्यंत उच्चकोटि की है । 
जीवन को अभिव्यक्त करने के जो यथार्थवादी और आदशे- 
वादी ढंग हैं, उनके लिए श्रेमचन्द के हृदय में स्देव संघर्ष 
रहा है | प्रस्तुत उपन्यास में यथार्थवाद की भश्रवृत्ति उमर कर 
आई है । लेकिन उन्होंने जीवन की आवश्यक बातों को 
भावुकता से ही अपनाया है । सामाजिक समस्याओं और पात्रों 
के चरित्र का निरूपण करने में वे भावुकता को नहीं छोड़ सके 
हैं। 'ग़बनः ऐसा गठा हुआ उपन्यास है, जिसमें थोथे 
आदर्शवाद से उत्पन्न अनावश्यक विवरणों को जान-बुक 
कर बचाया गया है। इससे पता चलता हे कि इस स्वनिर्भित 
लेखक ने जीवन के समभने का एक सुन्दर ढंग खोज 
निकाला है । 

कृषि-समस्मपाओं का निरूपण करने वाले पहले के उपन्यासों 
में प्रमुख पात्रों का जो रूप होता था, उससे इस उपन्यास के 
नायक रमाकांत का रूप बिलकुल भिन्न है। वह उन बिचित्र 
आदर्शवादियों में नहीं है, जिनके चरित्र में कोई परिवततन 
नहीं होता । वह न तो बहुत अच्छा ही है और न बहुत बुरा ही; 
बल्कि वह परिस्थिति, शिक्षा और सामाजिक वातावरण का 
प्राणी है। बह परिस्थितियों का सामना करने में अत्यंत कमजोर 
है और उनका दास बनकर रहता है। यह धारणा कि पात्र 
वातावरण की उपज होते हैं, इस उपन्यास में नए रूप में ही 
विकसित हैं। लेखक ने इस कहानी को लिखने से पहले 
गाल्जवर्दी के नाटकों का अनुबाद किया था, इसलिए ऐसा 
प्रतीत होता है कि उन नाटकों का इस कृति पर प्रभाव पड़ा है । 
उनके दूसरे पात्रों की भाँति स्माकांत रूढ़िवादी साँचे में ढला 
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हुआ नहीं है । बह निम्न मध्यवर्ग का कोमल छृदय का युवक है 
और हीन-भावना से पीड़ित है । वह भ्ूठ बोलकर अपनी दरि- 
द्रता और अहंभावना को छिपाना चाहता है, जिससे उसको 
कोई विशेष लाभ नहीं होता। इतना होने पर भी वह अपनी 
सानवीय कमजोरियों के लिए सहानुभूति का पात्र हैं। जालपा 
नारी के प्राचीन आदर्श को अपनाती है और अपने स्वामी के 
लिए सर्वेस्त्र निद्धावर करती है । कानून और पुलिस के पंजे से 
उसे छुड़ाने में वह अत्यंत निपुण हैं। उसमें कप्टसहन की 
अद्भुत क्षमता है। अन्य पात्र बेसे ही कल्पनात्मक दर्ट्चिकोण 
ओर गहरी सहानुभूति के साथ चित्रित हैं। देवीदीन अपने 
आतिथ्य, सत्यवादिता, सादगी, देशभक्ति ओर अपने शराबी- 
पन के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय हे । ॒ 

यह्‌ सच है कि प्रेमचन्द मध्यवगग का चित्रण करते हैं लेकिन 
अपने आरंभिक काल में वे मध्यवर्ग का जेसा चित्रण करते थे, 
उससे यह चित्रण सर्वेथा भिन्‍न कोटि का है । उदाहरण के लिए 
वसेबासदन? में एक सामाजिक समस्या है। इस उपन्यास के पात्र 
इस समस्‍या का स्पष्टीकरण करने के लिए दी आते हैं। यद्यपि 
डपन्यास की प्रमुख पात्र सुमन है तथापि वह कहानी के सामा- 
जिक ध्येय की सहायक बनकर ही आती है। 'प्रतिज्ञाः ओर 
“वरदान! में भी मध्यवग्गें के परिवारों में अनमेल विवाहों की 
समस्या है और चरित्रों का महत्व उनके सामाजिक समस्याओं 
से सम्बन्धित होने के नाते ही है। कृपक्रजीवन संबंधी उन 
कऋृतियों के बाद जिनमें कि १६२०-२२ के महान्‌ राष्ट्रीय आंदोलन 
का वन है, प्र सचन्द सामूहिक संघर्ष और हलचल से अवकाश 
अहण करके अब भयानक सामाजिक वातावरण के विरुद्ध व्यक्ति 
के संघपे पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हुए जान पड़ते हैं ।वे उस 
व्यक्ति पर अधिक जोर देते हैं, जो धीरे-धीरे अपने वर्ग से अलग 
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होगया है और सामाजिक वातावरण की दृष्टि से अध्ययन की 
वस्तु बन गया है । यही वह वस्तु है, जिसे लेखक ने इस उपन्यास 
में दिखाया है। प्र मचन्द नायक को उसकी शिक्षा और उसके: 
बर्गे की दृष्टि से चित्रित-करते हैं | बह इतना कमजोर है कि जिस 
सामाजिक वातावरण की वह उपज है और जिसका वह शिकार 
है, अपने सबसे बड़े डसी दुश्मन के खिलाफ वह नहीं लड़ 
सकता । राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक काल में अन्य श्रमुख पात्रों 
ने साहसपूर्ण संघपषे करके जो प्रशंसा पाई उसके मुकाबले में 
वह दया का ही पात्र बन पाता हैं । यदि 'सेबासदन? (१६१४) 
मध्यवग के जीवन का चित्रण करने वाला प्रथम उपन्यास हे तो 
धाबन! (१६३०) अंतिम कृति है, जो उनकी कला के रूप को 
विशेष रूप से स्पष्ट करती है । इस १६ वष के समय में लेखक ने 
अपनी कला को प्रौढ़ता दी है और अपने शिल्प-विधान को पूरे 
बनाया है । 

उनका एक और अच्छा उपन्यास 'कायाकल्प' (१६२८) इस 
उपन्यास से दो वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में 
अनेक प्रकार की कथाओं का सम्सिश्रण है । उपन्यास को दो 
प्रथक-प्रथक भागों में विभाजित किया जा सकता हे। एक का 
संबंध सामाजिक समसस्‍्था से है और दूसरे का संबंध आध्यात्मिक 
आर रहस्यम५ शक्तियों से । इसकी कथावस्तु के निमांण में छ 
कथासूत्रों का समावेश किया गया है। परिणाम यह हुआ है कि 
कथा में अत्यधिक पेचीदगी आगई हैं | इन विभिन्‍न कथाओं को 
प्रथक करना बड़ा मुश्किल हे । थे कहीं-कहीं एक दूसरी के समा- 
नान्‍तर चलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमचन्द ने यह 
पेचीदा कथावस्तु उन पाठकों की हृष्टि से प्रस्तुत की है जो कहानी 
में अद्भुत तत्व के लिए बेचैन रहते हैं । जिस भाग में सामाजिक 
समस्या का समावेश है उसमें भी कई ऐसी अद्भुत घटनाएं हैं, 
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जो सनसनी पेदा करती हैं--जैसे गोबध, साम्प्रदायिक दंगे, 
जेलर के साथ रगड़ा आदि। दूसरा भाग, जो स्वतंत्र रूप से 
विकसित होता है और अंत में एक आकस्मिक झटके के साथ 
इससे मिल जाता हैं, उत्तेजित करने बाली घटनाओं और रोमां- 
चित करने वाली कहानियों से भरा है | घटनाएँ ओर कहानियाँ 
प्रोम, रोमांस, आत्माओं के दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाने 
और एक स्त्रो के सदा युवती बने रहने की अद्भुत बातों से पूर्ण 
हैं। नितांत असंभव और रोमांचक घटनाओं के सम्मिश्रण के 
कारण पाठकों की शिथिल शिराएँ कुछ समय के लिए उत्तेजित 
हो जाती हैं । 

चक्रधर-मनोरमा प्रथम कहानी के केन्द्र हैं | दूसरी कहानी 
का विषय रूप परिवर्तन है। पहली का निर्माण और निर्वाह _ 
अथार्थवादी ढंग पर हुआ है, दूसरी का रहस्यवादी और आदश- 


बादी ढंग पर | समर में नहीं आता कि एक ही उपन्यास में इन 








दो कथाओं क्रो लेखक ने कैसे मिला दिया । सावधानी और परि- 


अम से किये गए विवेचन ढ्वारा छः प्रसंग ऐसे मिलते हैं जो _ 
सफल और असफल प्रेम का वर्णन करते हैं। चक्रधर:मनोरमा_ 
कहानी असफल प्र म॒ की कहानी है| अहिल्या-चक्रधर की कथा 


लौकिक प्रेम से संबंध रखती दे। मनोरमा-विशालसिंह की 


कहानी खरिंड कदानी लॉगिडत अब के काली श्े ०. है विशालर्सि 

ह्वरिंडत प्रेम की कहानी है। रोहिनी-विशाल्सिंह की 
का कद कपल मय बरम की. और असफल प्रम॒ की है। महेन्द्रसिंह-देवमिया _ 
_की कहानी रहस्यमय प्रेम की दे हरिसेवक-लोंगी की 


कथा का आधार आध्यात्मिक प्रेम डे । प्रेम चंद ने इस उपन्यास 
में प्रेम के विभिन्‍न रूपों और उनके उद्देश्यों की व्याख्या करने की 
चेष्टा की है। वह प्रेम, विवाह, रोमांस और उन्मुक्त प्रंम की 
छानवीन करते हैं। उपन्यास की अन्तर्निहित कथा जीवन के 
महत्व और रहस्य से संबंध रखती है लेकिन अस्पष्टता के आव- 
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रण में वह इतनी ढक गई है कि कहानी में कई स्थानों पर छहों 
कथा-सूत्र अदृश्य होते दिखाई देते हैं । 

चक्रधर विश्वविद्यालय का चमकता हुआ स्नातक है| वह 
अपना जीवन समाज-सेवा में लगा देता है। एक लड़की को 
प्राइवेट रूप से पढ़ाता है और उसके प्रति उसे तीत्र अनुराग 
होने लगता है । वह भी उसे प्रेम करने लगती है. लेकिन शीघ्र 
ही ये प्रेमी विछुड़ जाते हैं। चक्रवर एक अनाथ बालिका से 
शादी कर लेता है | मनोरमा की शादी एक ऐसे ब्ृद्ध ज़मीदार 
से होती है, जिसकी तीन-तीन पत्नियां मौजूद हैं लेकिन जिसके 
कोई बच्चा नहीं है । वह प्रेम और कतेठ्य के बीच पिस जाती 
है | यह स्पष्ट है कि बह ऐसा अपने उस प्रेमी से पूछकर ही 
करती है, जो स्वयं इस ज़मीदार की ज़मीदारी में रहने वाले 
किसानों की भलाई में लग जाता है । प्रेमचन्द्र इस उपन्यास में 
रारीब किसानों को नहीं भूलते लेकिन अपने अन्य उपन्यासों 
की भाँति इस उपन्यास के आगे के अध्यायों में वे उनको 
प्रधानता नहीं देते । चक्रधर को एक पुत्र की प्राप्र होती है। 
मनोरसा उस पर अपने प्रेम की वर्षा करती है । अहिल्या रंग- 
मंच को छोड़ देती है और मर जाती है | वह उस वृद्ध की खोई 
हुई बालिका निकलती है । कहानी में यह अद्भुत संयोग की 
वात है | वृद्ध विशाललिंह अपनी नवविबाहिता पत्नी के प्रेम 
को जीतने के लिए जीतोड़ परिश्रम करता है । वह अपनी समस्त 
ज़मीदारी और सम्पत्ति के लिए शिशु शंखघर को गोद ले लेता 
है। उपन्यास के दूसरे भाग में राजकुमारों और ज़मीदारों के 
पतित जीवन की कहानी है। देवप्रिया सदेव युवती रहने की 
कला जानती है| उसके पास एक एसी दवा है, जिसकी कुछ 
वू दे पीने से मनुष्य अपनी युवावस्था को बनाए रख सकता है । 
यह रहस्यमय शक्ति, घृणत प्रेम और नारकीय जीवन की 
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विलक्षण कहानी है | यह प्रधान कथा के साथ-त्ाथ चलती है 
और पुनजेन्म और आत्माओं के दूसरे शरीरों में प्रवेश करने 
का वर्णोन करती है | कया पुनजेन्म की स्मृति का बना रहना 
संभव है ? क्या मनुष्य का जन्म पूबत्र॑जन्म की अपुर्ण अभि- 
जलापाओं को पूरा करने के लिए होता है? क्‍या कोई व्यक्ति 
चौगिक क्रियाओं द्वारा सदा युवा बना रह सकता है ? इन्हीं 
अध्यात्म विद्या-सम्वन्धी समस्याओं पर उपन्यास के इस भाग 
में प्रकाश डाला गया है | लेखक रहस्यवाद के भीतर स्त्रो जाने 
का जो प्रयत्न करता है उसके कारण को समभने के लिए 
१६२०-२२ के असहयोग आन्दोलन के विफल होने के बाद की 
राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन आवश्यक हे | 
उपन्यास का प्रमुस्न॒ पात्र चक्रधर हे। उसके ऊपर दो 
जिम्मेदारियाँ हैं--एक तो उस लड़की के प्रति प्रम और दूसरी 
जनता की सेवा | वह साहसी और अपने ब्िचार व्यक्त करने 
में स्वतंत्र हे, जेसा कि वह अपने जीबन के प्रारंभिक भाग में 
करता है । उसके चरित्र को कई बार कसौटी पर कसा गया है, 
पर वह हर बार खरा उतरा है । गोबध के समय, अछूतों से 
बेगार लेने के समय और जेलर के विरुद्ध आन्दोलन करने के 
समय वह अपने प्राणों की बाजी लगा देता हें। बह कांग्रेस 
आन्दोलन का एक विशेष प्रकार का अधिंसक असहयोगकर्ता 
हैं। अपनी सुधार-भावना के उत्साह में ही बह अपन माता- 
पिता की इच्छा के विरुद्ध एक अनाथ लड़की से शादी करता है। 
उसके भीतर की राष्ट्रीय चेतना ने ही उसके जीवन को बदल 
दिया था। पीड़ित जनता के लिए बह अपनी सुख-सुबविधा की 
ज़िन्दगी को छोड़कर उस जनता के शोषकों के बिरूद्द लड़ता है। 
उसके चरित्र की इस विशेषता को प्रेमचन्द ने इतना बढ़ा-चढ़ा- 
कर दिखाया है कि उनका आदशेवाद खोखला और निर्जॉब-सा 
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हो गया है । उसमें मानवीय स्पशे का अभाव है| प्रेमी के नाते 
भी उसका चरित्र अस्पष्ट है । वह जानता है कि मनोरमा उसे 
प्यार करती हे तब भी वह उसके प्रति अपने प्रेम का प्रकाशनः 
नहीं करता। अपने प्रेम को छिपाना उत्के दव्यूपन और 
कायरता को प्रकट करता है | बह उसे भूल भी नहीं सकता | 
वह उससे आर्थिक सहायता लेता है ओर फिर भी उससे दूर 
रहता है| जनता की सेवा की प्रतिज्ञा भी वह पूर्ण नहीं कर 
पाता | आरम्भ में वह सुधारक होता हे लेकिन अन्त में रोगियों 
को दवाइयां बांटने वाला साधू हो जाता हैं । यह्‌ समभ में नहीं 
आता कि आरंभ के अधिक प्राणवान कार्य की अपेक्षा उसने 
यह परोपकार का कार्य क्यों अयनाया है । या तो इसका कारण 
प्रेम में असफल होना हो सकता है या इसका उत्तरदायी बह युग 
हो सकता है, जिसमें कि यह्‌ उपन्यास लिखा गया हैं। असह- 
योग आन्दोलन के बाद भारत में एक प्रकार की निराशा-सी 
छा गई थी | इसने साम्प्रदायिक दंगों को जन्म दिया। इस 
उपन्यास में इन दंगों की एक झलक दी गई है। सामयिक 
परिस्थिति के प्रति चक्रवर का ृष्टिकोण एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता 
का है । वह अपने को असहाय और प्रथक्‌ अनुभव करता है । 
जीवन के अन्तिम दिनों में परोपकार के काये में उसकी रुचि 
से उस युग की विक्ृति का पता चलता है| इस युग के सामा- 
जिक और राजनीतिक जीवन की छोटी-से-छोटी हलचल को 
भी व्यक्त करने वाले प्रेमचन्दर साम।जिक समस्याओं से हटकर 
जीवन की रहस्यमयता में प्रवेश करते हैं। यह अत्यन्त महत्व 
की बात है कि उन जैसा प्राणवान लेखक जीवन की आध्यात्मिक 
व्याख्या करे ) चक्रधर का चरित्र जीवन से पलायन की 
प्रवृत्ति का प्रतीक है| 
मनोरमसा भी निराशा और असफलता को ही व्यक्त करती 
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है। इस भोली-भाली बालिका ने चक्रधर के लिए अपने सुख का 
बलिदान कर दिया । यद्यपि उसके भीतर निराश प्रेम का घुन 
लगा हुआ था तथापि वह सतीत्व के आदशों की रक्षा करती है । 
अमजाल में फंसी हुई इस बालिका का लेखक ने अत्यंत करुण 
चित्र अंकित किया है । राजा विशालसिंह एक पतित व्यक्ति हैं। 
वह अपनी जवानी की भांति ही बुढ़ापे में भी कामुक होने का 
प्रयत्न करता है । उसकी चौथी पत्नी से भो कोई पुत्र नहीं होता। 
अपने जीवन की निराशा को मिटाने के लिए वह गरीब किसानों 
का बुरी तरह शोषण करता है। अपने उड़ाऊ और गोद लिये 
हुए पुत्र के लौटने पर वह ईश्वर की शरण लेता है और धार्मिक 
आर उदार बन जाता हे । वह यह जानने को उत्सक हे कि डसे 
अपने जीवन में दुःख क्‍यों भोगना पड़ा और उस अकेले को 
ही भाग्य के हाथ का खिलौना क्‍यों बनना पड़ा। उसे अपने 
दत्तक पुत्र की मृत्यु का दुख भी देखना पड़ा। उसकी पत्नियों में 
चरित्र की दृष्टि से रोहिणी ही विशेष व्यक्तित्व रखती है । बह 
सरलह्ृदया, ईमानदार और ममतामयी हे । वह पति का प्रेम 
प्राप्त करती है और आननन्‍्दमय जीवन बिताती है | और जब उसे 
प्रेम और सुख नहीं दिया जाता तब वह पद-पद्‌ पर अपने पति 
का विरोध करती है और उसका बुरा चोतती है। सोलह, वर्षे 
तक विवाहित जीवन बिताने के पश्चात्‌ वह मर जाती हे। 
यह पता नहीं चलता कि वह आत्महत्या करती -हैं या 
स्वाभाविक रूत्यु से ही मरती है। उसके दीप्विमान चरित्र 
के सामने उसकी सभी सौतें महत्वहीन-सी दिखाई देती हैं। 
उपन्यास में हरिसेवक और लोंगी का जोड़ा आदश है। 
लौंगी कर्तव्य की प्रतिमुर्ति हैं। हरिसेवक प्रेम का निभेर है। 
बहू उसकी भावना हे, आत्मा है, प्र रणा है । वह कुछ स्वार्थों, 
विलासी, और मस्तिष्क से कमजोर है, फिर भी एक स्त्री के लिए 
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वह आदर्श पति है | प्रो० भटनागर की सम्मति में यह्‌ उपन्यास 
लेखक के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से है । इस आलोचक के साथ, 
जो कि इसमें शक्तिशाली चरित्र-चित्रण और मानव मन का 
सूक्म विश्लेषण पाता है, सहमत होना कठिन है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि आलोचक ने अपने निर्णय का आधार लेखक की 
उस वर्णनशक्ति को बनाया है जिसका स्वर निश्चय ही तीखा है 
ओर जिसमें रंगों का बाहुल्य है। बैसे इसका कथा-संगठन 
डस्बड़ा-पुखड़ा और अस्पष्ट है । इसका चरित्र-चित्रण असंगत हे 
और इसका उद्देश्य धुधला और रहस्यमय हे । जेसा कि पहले 
कहाँ जा चुका हैं, उपन्यास की रचना राजनीतिक निराशा और 
सामाजिक विश्ट खलता के युग में हुई थी । इसीलिए लेखक का 
हृष्टिकोण अस्पष्ट और मलिन है। देश के राजनीतिक जीवन के 
छोटे-से छोटे परिवर्तन के प्रति सजग रहने वाले प्रेमचन्द्र इस 
युग में बहुत दिन तक बनी रहने वाली साम्प्रदायिक समस्या 
को नहीं भुला सकते थे । उन्होंने साम्प्रदायिक दंगों की जिम्मे- 
दारी उन धर्म के ठकदारों और साम्प्रदायिक नेताओं पर रखी 
है, जिन्होंने अपने स्वार्थवंसाघन के लिए उस समय परिस्थिति 
से लाभ उठाया जत्र कि राजनीतिक जीवन त्रिलकुल उतार पर 
थ्रा और जब कि जनता के ध्यान को खींचने के लिए कोई 
रचनात्मक कार्यक्रम नहीं था | 

सह प्रे मचन्द्र के उन सभी उपन्यासों का बिहंगावलोकन 
समाप्र होता है, जिनमें उन्होंने केबल मध्यवर्ग के जीवन और 
उसकी समस्याओं का बिश्लेपण क्रिया है। प्र मचन्द ने इस 
जीवन का पूरा चित्र खींचा है ओर उन विशिन्न प्रकार की 
समस्याओं का विश्लेषण किया है, जो इस यग॑ के जीवन को 
प्रभावित करती हैं । वास्तव में वे पहले हिन्दी उपन्यासकार हैं, 
जिन्होंने उत्साह और ईमानदारी के साथ सामाजिक समस्याओं 
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पर लिखा है। वह इन समस्याओं के उल्लेखमात्र से संतुष्ट होने 
वाले नहीं हैं, वे हृदय से उन बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, 
जिन्होंने मध्यवर्ग को रोगी ओर पतित बना दिया हैं। इन 
बुराइयों को दूर करने के जो उपाय उन्होंने सुझाए हैं. वे उनकी 
सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। वे उनकी उस विचारधारा को 
स्पष्ट करती हैं, जो उन्होंने इस ब्गे के सदस्य के नाते बना ली 
थीं । इस पर उनके जन्म ओर शिक्षा सम्बन्धी विशेष परि- 
स्थितियों ने भी प्रभाव डाला था| सामाजिक, आर्थिक और 
राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनकी सुधारवादी भावना नेही 
उनके दृष्टिकोण और विचारधारा का निर्माण किया था। यही 
दृष्टिकोण है, जो न केवल मध्यवर्गोय समाज की समस्याओं के 
प्रति उनके रुख को बताता है वल्कि ज़मीदारों और किसानों 
तथा पू'जीपतियों और मजदूरों के प्रति उनकी भावना का भी 
स्पष्टीकरण करता हैं. । 


४छ. 
भमिपति 

'प्रेमाश्रम” (१६२२) एक कृषि सम्बन्धी महाकाव्य है, 
जिसमें औद्योगिक सभ्यता से पहले के गाँव की सामाजिक और 
आर्थिक दशा का पूर्ण चित्र मिलता है । सरकारी अफसरों ओर उनके 
पिट्ठुओं के बल पर जुमीदार गाँव के किसानों से भगड़ते 
हें। ये सभी घटनाएँ लखनपुर नामक गाँव में होती हैं । एक 
विस्तृत चित्रपट पर समाज के दो दलों के पारस्परिक संघर्ष 
का चित्रण किया गया है। उपन्यास की केन्द्रीय विचारधारा 
का चुनाव व्यक्ति के समाज के साथ हुए संघर्ष से किया गया 
है । मनोहर और उप्तका लड़का जुमीदारों, सरकारी सशीन के पुर्जो' 
और टटपूजिये सरकारी अफसरों द्वारा किसानों के शोषण के 
बिरूद्ध विद्रोह की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं । कगड़ा एक 
मामुली ही वात से शुरू होता है। जुमीदार का चपरासी 
किसानों से घी मँगाता है । हर एक्र आदमी थी देने को राजी 
हो जाता है । मनोहर इस अतिरिक्त कर को देने से मना कर 
देता है। उसका लड़का बलराज अपने पिता की अपेक्ता इस 
मामले में और भी दो कदम आगे बढ़ जाता है। शोषकों 
की सारी जमात इससे बौखला उठती है । वे इस बात की 
कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई किसान मालिकों को चुनौती 
देने की धृष्टता भी कर सकता है, भले ही उनकी मांग अन्याय 
पूर्ण हो ।कहानी का शेष भाग बताता है कि क्रिस प्रकार सरकारी 
अफसर और इस गाँव के मुआयने के लिए आने वाले उनके 

हा 
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अनुयायी सारे गाँव पर अत्पाचार करते हैं । सुक्ख चौधरी 
को कोकीन रखने के जुर्म में जेल भेज दिया जाता है आर 
यह कोकीन जूमीदार का कारिन्दा एक छोटे सरकारी क्में- 
चारी से मिलकर सुक्खू के यहाँ इसलिए रखवाता है कि 
जिससे उसे द्र्ड दिया जा सके। दुखरन भगत को पुलिस 
इसलिए कोड़े लगाती है कि वह एक टैनिस के लॉन की घास 
छीलने से इन्कार कर देता है। गाँव के किसान यह सारा 
कार्य बेगार में करते हैं। जुमोदार के कारिन्दे गौश्खाँ द्वारा 
णक स्त्री के, जो कि मनोहर की पत्नी है, कंलकित ओर 
अपमसानित होने पर सारे किसान भड़क उठते हैं। यह ऐसी 
बात है कि जिसे वह नहीं सह सकते । मनोहर कारिन्दे को कृत्ल 
कर देता है और अपने जीवन का भी अन्त कए लेता है । 
इस घटना के बाद सारा गाँव जुमीदार की ताकत का मुका- 
बला करने को खड़ा हो जाता है। 

ग्रीबों की सेवा करने वाला प्रेमशंकर उनका अगुआ 
अनता है और उनके पक्ष की जीत हो जाती है । बह उन्हें इस 
अकार एकत्रित और संगठित करता हे, जिससे कि वे जुमीदार के 
खिलाफ संगठित मोर्चा बना सके । वह वास्तव में एक समाज- 
सुधारक था और उसने कुछ ऐसी बातें उनके जीवन में ला दीं 
जिनसे उनकी स्थिति सुधर गई । पुस्तक के अन्त में 
अमचन्द एक सुखी देहात का आदशेी चित्र अंक्रित करते हें । 
इसी बीच में अलादोन का जादुई चिराग जलता है और 
जो गाँव पूर्णरूपेण खण्डहर हो चुका था वह सुखी और 
समृद्ध बन जाता है । लोभी जुमीदार निस्वार्थ व्यक्ति बन 
जाता है। चीते के दागू मिट जाते हैं । समाजवादी विचार 
चारा रखने वाला मायाशंकर किसानों का ऋषतापूण 
ज्शीषण करने वाले अपने चाचा का हटाकर स्वय॑ कार्य सँभा- 
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लता है। प्रेमचन्दर वातावरण को बदलने वाले व्यक्तियों 
में परिवर्तन होना तो दिखाते हैं लेकिन शोषण का आधार 
सामनन्‍्तवादी प्रथा पर, जो कि इस समस्या की जड़ हैं, प्रहार 
नहीं करते | उनकी विचारधारा एक सुधारक की है, क्रांतिकारी 
की नहीं । लेकिन फिर भी वे भ्रगतिशील हैं क्योंकि वे जमीदारों 
ओर उनके पिट्ठुओं द्वारा हुए किसानों के शोषण की निन्‍्दा 
करते हैं ) वे पुलिस और सरकारी अफसरों के अमानवीय 
अत्याचारों का यथा-तथा चित्र अंकित करते हैं । मध्यवर्गीय 
समझौते की विचारधारा लेखक के मार्ग में बाधक होती है । 
समस्या हल के लिए उन्होंने आदशें कृषि फामे की वात सुझाई 
है। बदलती हुई परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए 
नष्ट होती हुई सामनन्‍्ती दुनिया को एक दूसरी ही तरह पेश किया 
गया है | [ पहला भाग, जो किसानों के जीवन और उनकी 
समस्याओं से सम्बन्ध रखता है, यथार्थवादिता से परिपूर्ण है 
ओर पाठक को वस्तुस्थिति से परिचित कराता है, लेकिन दूसरा 
भाग, जो इन समस्याओं के हल से सम्बन्ध रखता है, आदश- 
वादी की शरण लेता है और उसमें यथाथे का नाम तक नहीं 
है । ग्राम्यजीबन के यथार्थ चित्रण से आदर्शबादी हल बिलकुल 
विपरीत है। एक का दूसरे से कोई सजीब सम्बन्ध नहीं है। 
यह शिल्प-विधान लेखक के जीबन के प्रति दृष्टिकोण का 
परिणाम हे | 

ज्ञानशंकर जमीदारी प्रथा का नवीनतम संस्करण है । वह 
स्वार्थी, लालची, विल|सी और कर है । अपने किसानों, परिवार 
ओर संसार के साथ उसका जो व्यवहार है, उससे पता चलता 
है कि वह कितना पतित है। अपने कारिन्दों द्वारा किसानों के 
निर्देयतापूर्ण शोषण के लिए वही जिम्मेदार है। अपने भाई के 
साथ किया गया उसका बतांव उसे नीच और लालची सिद्ध 
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करता है। वह अपने भाई के जीवन का अन्त करने के लिए इसलिए 
बड्यन्त्र करता है कि उसके हिस्से की जायदाद को हथिया सके । 
उपन्यास में एक विधवा के साथ उसके प्रम-सम्त्रन्ध का विस्तार 
से जो वर्णन किया गया है, उससे भी यह पता चलता है कि वह 
प्रेम की अपेक्षा उसकी जायदाद पर ही अधिक दृष्टि रखता 
था। सांमे परिवार की समस्याओं को भी ईमानदारी और सचाई 
के साथ पेश किया गया है । आधुनिक शिक्षा ने प्राचीन सांके 
परिवार की प्रथा के पारस्परिक सहयोग के आधार को नष्ट कर 
दिया है तभी वह अपनी अलग दुनिया बसाने की चिंता में रहता 
है। उसका चाचा प्रभाशंकर जो सामन्ती प्रथा का अवशिए्ट है 
उसके इरादे को जानकर दुखी होता है । उसकी पत्नी भी उससे 
सहमत नहीं होतो लेकिन वह अपने मार्ग में आने वालों को ज़ोर 
का धक्का देने की सोच चुका है | व्यक्तिबाद को महत्व देने वाली 
पु'जीवादी सभ्यता के सम्पर्क ने उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण 
को अत्यधिक प्रभावित किया है। बह अपने ससुर और 
विधवा साली को फंसाने का प्रयत्न करता हे । वह अपने उस 
भाई को भी नहीं छोड़ता, जो विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त करके 
लौटता है । वह अपने भाई की पत्नी को उसके खिलाफ भड़काता 
है। वह उनके हिस्से की जायदाद को हड़पने के लिए यह्‌ सब्र 
ओर इससे भी अधिक करता है । धन के लिए उसकी भूख बड़ती 
ही जाती है। उसका निकृष्टतम चित्र अंकित करके प्रेमचन्द्र न 
पू'जीवादी सभ्यता की निन्‍्दा की है । 

ज्ञानशंकर का अपने किसानों के साथ जो सम्बन्ध है, बह 
कैसा ही परोक्ष और देखने में वनावटी जान पड़ता हो लेकिन 
फिर भी उपन्यास के दूसरे कथासूत्रों का निर्माण करता है । 
लखनपुर की कहानी उसके उत्थान-पतन का वर्णोन करती है । 
मनोहर की आत्महत्या के बाद हमारा ध्यान इन जुमीदारों के 
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जीवन पर केन्द्रित हो जाता है। सामान्य और आलंकारिक दोनों 
ही दृष्टियों से सारा गाँव मरघट के रूप में बदल जाता है। 
जमीदारों के कारिन्दों के अमानवीय अत्याचार और संक्रामक 
रोगों तथा बाढ़-बर्षा के रूप में आइे हुईं देवी आपत्तियों से 
सारी आबादी नाश और रूत्यु के मुख में समाने लगती है। 
संतप्त सज्जन व्यक्तियों द्वारा ग्रामीण जीवन के पुनरुद्धार का 
जो प्रगतिशील क्रम उठाया जाता है, उससे उपन्यास का अंत 
होता है। डा० प्रियानाथ, बेरिस्टर इरफ़ान अली, ज्वालाप्रसाद 
आदि मध्यवर्ग के व्यक्ति जनता की सेवा में रत रहते हें । प्रेम 
शंकर उनका अगुआ है । वे सब भयंक्रर कठिनाइयों के विरुद्ध 
असफल युद्ध करते हैं । उपन्यास का आरंभिक भाग, जिसमें जुमी: 
दारों और उनके विट छुओं द्वारा किसानों पर अमानवीय अत्या- 
चार होने का बणन है, यथार्थवादी है, जबकि अंतिम भाग उनके 
जीवन के परिवर्तन की कहानी कहता है। यह सच है कि प्रेम- 
चन्द जीवन की व्याख्या और परिवतेन में विश्वास रखते हैं 
लेकिन परिवतन इतना आकस्मिक होता है कि उस पर विश्वास 

हीं होता । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उपन्यास का अंत 
उस बीज का स्वाभावक विकास नहीं हे, जो कहानी के आरम्भ 
में बोया गया है । 

'प्रमाश्रम” में उस सामनन्‍्ती संसार का वर्णन है, जो नवीन 
आधिक शरक्तियों के प्रभाव से धीरे-धीरे प्‌ुजीबादी समाज में 
बदल रहा है । बड़े और छोटे जुमीदार अपने को नए वातावरण 
के अनुकूल बनाने के लिए आमभिजात्य को ग्रहण करने जा रहे 
हैं। प्रभाशंकर रूापमन्ती समाज के प्राचीन रूप की याद दिलाता 
है| ज्ञानशंक्र इस वगे का आधुनिक रूप हें। पहला प्राचीन 
सभ्यता के हवप्नों में खोया है, दूसरा पूजीवादी सभ्यता से 
प्रभावित है । उनके पुरखों का घर नाशोन्मुख व्यवस्था का प्रतीक 
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है। वह जजेर अवस्था में है, जिसकी कि मरम्मत भी नहीं हो 
सकती | प्रभाशंकर इसे प्यार करता है, ज्ञानशंकर से दुबारा 
बनवाने की इच्छा प्रकटः करता है। दोनों में संघ स्वाभाविक 
है। चाचा मर गया है, वह नष्ट होती हुई व्यवस्था से सम्बन्ध 
रखता था । भतीजा जीने का निश्चय कर चुका है, वह अपना 
सम्बन्ध उठते हुए पूजीबाद से स्थापित करता है'.। अपनी आम- 
दनी बढ़ाने का सीधा तरीका उसे लगान की दर बढ़ाना दिखाई 
देता है। अपने स्वार्थ के कारण वह शोपण को बन्द करने में 
कोई सहायता नहीं कर सकता। प्रेमचन्द ने इस वृद्ध ज़मीदार 
का अत्यंत स्पष्ट और सहानुभूतिपूर्ण चित्र खींचा हे । प्रभाशंकर 
दया और करुणा का पात्र हो जाता है । बह अच्छे खाद्यपदार्थों 
के लिए, जिन्हें बह्‌ जुटा नहीं सकता, अपनी गहरी उत्सुकता 
दिखाकर पाठकों की सहानुभूति को जाग्रत कर देता है। बह 
बस्तुतः ऐसा सह्ृदय व्यक्ति हे, जिसने कभी रुपये की चिंता 
नहीं की । ज्ञानशंकर का चरित्र वर्तमान सम्यता की व्यंगपूर्ण 
आलोचना है | उसका जीवन ईप्या-द्वेप, छल-कपट और लोभ- 
लालच से पूर्ण हे। उसने दोनों लोकों के सुख का प्रतं॑ध कर 
लिया हैं। वह अफसरों और किसानों में समान रूप से 
लोकप्रिय है | वह्‌ सारे काये अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर करता 
हैं, जो कि वर्तमान सभ्यता की सबसे कठिन पहेली है । बह 
किसानों का शोपण करता है, अपने ससुर की हत्या का प्रयत्न 
कर्ता है, अपने चाचा को ठगता है, अपने भाई की जायदाद को 
हड़पने के लिए उसके खिलाफ पड्यंत्र करता है और अपनी 
विधवा साली को फंसाता हे | इन कार्या के लिए वह अकेला ही 
गये कर सकता है। यदि उसका स्वार्थंसाधघन होता हो तो वह 
चूणित-से-घृशित कार्य कर सकता है। दूसरे आदमियों के साथ 
यह जो चालें चलता है और जो धोखेबाजी करता है, उन्हें वह 
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खूब जानता है। अपने उगते हुए भाग्य-सितारे को देखकर वह 
कहता है--“मैं अपनी सफलता का श्रेय अथक प्रयत्नों को 
नहीं देता। यह समभना मूखेता होगी कि यह मेरे कार्यों का 
फल है। यदि देवी सहायता न होती तो मैं बाज़ी हार गया 
होता ।” प्रेमचन्द ने अपने पात्र को व्यंग का साधन बनाया है 
ओर उसे बुरे-से-बुरे रूप में चित्रित किया है । उन्होंने इस बात 
को अच्छी तरह दिखाया है कि नए ज़मीदार की उन्नति किस 
प्रकार किसानों की अवनति पर निर्भर है। लेकिन समस्त सामन्‍्ती 
समाज के ढाँचे को उनकी विद्रोह-भावना ललकारती-सी जान 
पड़ती हैं । किसान युवक बलराज मालिकों के खिलाफ विद्रोह 
की भावना का प्रतिरूप है । वह अपने पिता को निम्नलिखित 
शब्दों में सम्बोधित करता है--“मैं क्‍यों नहीं बोल ? तुम 
हमारे साथ केवल कुछ ही दिनों के लिए हो। प्रहार तो हमें ही 
सहना हैं | ज़मीदार कोई बादशाह नहीं है जो हमारे ऊपर मन- 
माने अत्याचार करता रहे ! आज तो बादशाह तक को इतना 
अधिकार नहीं है ।” ज्ञानशंकर की सफलता उसकी व्यक्तिगत 
सफलता नहीं है, बल्कि उसका श्रेय समस्त नौकरशाही के प्रयत्नों 
को है। 
उसका ससुर कमलानन्द भी उसी थैली का चट्टा-बद्मा है। 
बह जमीदारों का एक विशेष प्रकार का प्रतिनिधि है। जैसा 
कि डाक्टर रामबिलास शर्मा ने प्रेमचन्द्र पर लिखी अपनी 
पसतक में बताया है, उसके जीबन की पहली विशेषता उसका 
धथामिकः होना है | धर्म के प्रति उसकी रुचि उसे जायदाद के 
साथ ही अपने पुरखों से मिली है | वह प्रतिवर्ष यज्ञ करता है 
परन्तु मजदूरों से बिना कुछ दिये ही काम कराता है | वह्‌ एक 
आना रोज़ की हमेशा से मिलती रहने वाली मजदूरी देने के 
लिए तेयार है और उन्‍हें इस पर काम करना ही चाहिए । 
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सरकारी अफसर और उसके दोस्त उत्सव में भाग लेते हैं और 
पुण्य काये में हाथ बटाते हैं। रायसाहब ने स्वतंत्रता के आन्रो- 
लन में भी क्रियात्मक भाग लिया है। उन्होंने जेल जाकर कम- 
से-कम लोगों की सहानुभूति तो प्राप्त कर ही ली है । उन्होंने 
किसानों का भी विश्वास-सम्पादन कर लिया है । वह शोषण के 
पुराने तरीकों में विश्वास नहीं करते और शोषण के नए और 
पुराने रूपों के बीच के अन्तर को स्पष्ट करते हैं। उनके पिता 
किसानों के सुख दुख में सम्मिलित होकर उनसे व्यक्तिगत रूप 
से सम्पर्क रखते थे और जब तक वे उनका आदर करते थे, 
शादी और गमी में जरूरतमन्दों की रुपये-पेसे से सहायता 
भी करते थे। उनका आधुनिक रूप न चापलूसी से पिघलता हे 
ओर न सम्मान की भावना से । वह जानता है. कि सोशलिज्म 
के सम्बन्ध में सफ़ाई से बातें कैसे की जाती हैं | यद्यपि वह 
निरदेयतापूजेक किसानों का शोषण करता है तथापि पूजीवाद 
की निन्‍्दा करता हुआ कहता है--“दूसरों के परिश्रम पर किसी 
को भी मोटे होने का अधिकार नहीं है, एसी समाज-व्यवस्था 
जिसमें कुछ ही लोग मौज़ करते हैं और अधिकांश संतप्त रहते 
हैं, कभी आनन्ददायी नहीं हो सकती। हमारी समस्त आशाएँ 
नष्ट हो गई हैं । हम उन बच्चों की तरह हैं, जिन्हें चम्मच से 
खिलाया जाता है।” इस प्रकार रायसाहब धरम के प्रति तीत्र 
उत्साह, देशभक्ति के प्रति उत्कट प्रेम ओर सोशलिज्म के प्रति 
गहरी अमिरूचि प्रदर्शित करते हें। वह पूजीवादी सम्यता 
के प्रभाव की अपेक्षा सामन्‍तवाद के शिकार अधिक हैं। उनमें 
संगीत प्रेम के साथ-साथ हाल ही में विकसित जातीय भावना 
का भी तीत्र रूप दिखाई देता है । वे प्राचीन साहित्य को प्यार 
करते हैं तो उसके साथ ही गेंद-बल्ले का खेल भी उन्हें प्रिय है । 
उनकी लड़की गायत्री भी उसी वगे की हे । वह उपन्यास में 
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सबसे अधिक भयानक पात्र है। न तो वह अपनी वासना-ठृप्तिः 
में ही समर्थ है और न उसका उन्‍नयन ही कर पाती है। वह 
अपराध और प्रायश्चित की भावना से पीड़ित है । वह उदार 
और धार्मिक होने की चेष्टा करती है लेकिन यह जीवन उसे 
संतोष नहीं दे पाता। अन्त में बह अज्ञात रूपं से मर जाती 
है, जिसका पता लेखक द्वारा ही चलता है । उपन्यास के अन्य 
स्त्री पात्रों में प्रेमशंकर की पत्नी श्रद्धा पुराने विचारों की रूढ़ि- 
वादी स्त्री है, जो अपन उदार-हृदय पति के साथ ठीक से 
निर्वाह नहीं कर सकती । ज्ञानशंकर की पत्नी विद्या जीवन के 
नए दृष्टिकोण से प्रभावित है | जीवन के प्रति उसक्रा दृष्टिकोण 
विशाल, उलल्‍लासमय और वुद्धिवादी है । वह मध्यवर्ग के उप- 
योगितावाद और बुद्धिवाद से युक्त विद्रोही दृष्टिकोण का प्रति- 
निधित्त॒ करती है । 
एक दूसरे प्रकार के जमीदारों का नमूना वह पश्चातापग्रस्त 
व्यक्ति है, जो इस वर्ग का सदस्य होते हुए भी किसानों के शोषण 
का समर्थन नहीं करता ।« वह ऐसा आर्थिक कारणों से नहीं, 
नैतिक और मानवीय कारणों से करता है | प्रेमचन्द ने प्रेमशंकर 
के चरित्र में ऐसे मनुप्य की भलक दी है। उसने विदेश में 
खेती की वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा प्राप्त की है । गाँव में लौटने 
पर वह किसानों का अगुआ बन जाता हैं । यद्यपि बह अपने 
ही लोगों द्वारा बहिप्कूत और दोषी ठहराया जाता हे तथापि 
वह छदय से किसानों की सेवा में लग जाता है। बह उस राष्ट्रीय 
आन्दोलन की उपज हे, जो देश में इतना शक्तिशाली हो गया 
था कि जिसने सेकड़ों धनी युवकों को अपने अधिकारों को 
छोड़ने की प्रेरणा देकर उस पीड़ित जनता का साथ देने को 
मजबूर कर दिया, जिसका शोषण बे युगों से करते चले आ रहे 
थे। सभ्य बुद्धिवादियों ने ऐसा इसलिए किया था कि जिससे 


भूमिपति ६ 


वे जनता के साथ सम्पक बनाए रखें और अपने को जनता से 
जहाँ तक हो सके वहाँ तक कम ही प्रथक्‌ समझे । ऐसे भत्ने 
लोगों ने, जो अपराध की तीत्र भावना से पीड़ित थे, एक सुधा- 
रक, एक परोपकारी और एक क्रांतिकारी का काये किया । 
'प्रेमाश्रम” में ज़मीदार स्त्री-पुरुषों के विभिन्‍न प्रकार के चित्र 
ही नहीं हैं, उसमें, जेसा कि पहले कहा गया है, सामाजिक 
अन्याय और आर्थिक शोषण के विरुद्ध किसानों के संघ की 
कथा भी है। उपन्यास का आरम्भ सरकारी अफसरों और 
उनके अमलदारों के दौरे से होता है। वे गाँव के गरीब लोगों 
को चूसने वाले दल के सदस्य हैं। मनोहर, जो कि किसानों की 
नई चेतना का प्रतिनिधित्व करता है इस शोषण के खिलाफ 
विद्रोह करता है. लेकिन नोकरशाही की चक्की की घड़-बड़ में 
उसकी आवाज़ खो जाती है । उसका लड़का वलराज आदशंबादी 
ओर उत्साही है। मनोहर जीवन के उतार-चढ़ाब देखने के 
कारण शान्तचित्त का और यथार्थवादी है। बह बतेमान का 
अतिनिधि है, उसका लड़का भविष्य का। समस्त सामन्ती संसार 
के चित्र को पूर्ण बनाने के लिए इन किसानों का समावेश 
आवश्यक है। लेखक ने उन्नीसवीं शताव्दी के आरम्भ की 
कथावस्तु की कला को अपनाया है। दो पृथऋ-पथक दलों से 
सम्बन्धित सामानान्तर चलने वाले कथासत्रों में दो कहानियाँ 
ऐसे गुथी हुई हैं, जेसे बाजीगर के हाथों में डछलने वाली दोनों 
गेंदों का भाग्य एक दूसरी से जुड़ा रहता है । प्रेमचन्द्र इस 
शक्तिशाली नाटक का अन्त इन शब्दों से करते हे--इस 
अन्याय के विरुद्ध कौन लड़ेगा ?” ग़रीबों के शोपण का अन्त 
करने के लिए सत्याग्रह एक निरथ्क्र हथियार सिद्ध हो चुका 
है। दमन की ताकतों द्वारा पैदा की गई परिस्थिति का सामना 
न कर सकने के कारण लेखक एक ऐसी आदशे और कल्पना- 
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मयी सष्टि का निर्माण करता है, जिप्तमें किसान सखी और 
न 0“ 
सम्पन्न दिखाई देते हैं। यह यथार्थ से पलायन है। हाजीपुर 
एक आदर्श ग्राम में परिवर्तित हो जाता है, जो सम्पन्तता और 
सुख में डूबा हुआ है। प्रेमचन्द की इच्छा देहात को हँसते हुए 
देखने की अधिक है, वे इस ग्राम का पूर्ण बर्णन नहीं करते। 
सामूहिक खेती के सिद्धान्त से प्रेरित प्रेमशंकर इस ग्राम को 
यह रूप देता है। यहाँ तक कि उसकी गरीबों की सेवा के 
कारण पीड़ा और कठिनाइयां से परेशान लखनपुर भी उन्नत 
हो जाता है। वह अपने हिस्से की जायदाद अपनी रूढ़िवादी 
पत्नी और अपने चाचा के लड़के तक को गरीबों की सेवा के 
लिए छोड़ देता है। उसका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक है। उसके 
जादूई स्पशे से मामूली-से-मामूली धातु भी सोना हो जाती है। 
मायाशंकर एक आदर्श ज़मीदार हो जाता है, रुक्‍्खू चौधरी 
ध्याग का जीवन बिताने लगता है, ज्वालासिह सरकारी नौकरी 
थोड़ देता है, इरफ़ान अली वक्रालत को लात मार देता है, 
डाक्टर प्रियानाथ जनता का डाक्टर वन जाता है। यह सब 
उसके व्यक्तित्व के देवी प्रभात्र से ही होता है। कठोरह्दय 
दयाशंकर उसीके प्रभाव से एक्र कोमल ओर करुण व्यक्ति बन 
जाता है। श्रद्धा अन्त में अपने पति से समझौता कर लेती है । 
इस सामूहिक परिवतेन से बचे हुए अन्त में दो ही पात्र रह 
जाते हैं--ज्ञानशंकर और गायत्री । लेखक ने इन पात्रों को, जो 
आनन्द और सुधार के वीच बाधा वनकर आ सकते शे, अलग 
करके अपने मार्ग से हटा दिया है । इसे कृषि-सम्बन्धी समस्याओं 
का हल भी कहा जा सकता है | 
इन सामन्ती संसार के प्राणियों के साथ ही कुछ ऐसे भी 
- ज़मीदार हैं, जो धर्म के नाम पर जनता का शोषण करते हैं । 

ईश्वर उनकी और उनके निहित स्वार्थों की रक्षा करता है । धर्म 
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के ठेकेदार जनता के अज्ञान से लाभ उठाते हैं। वे विलास में 
डूबे रहते हैं, जबकि उनके भक्त उनके लिए इस आशा से 
'पसीना बहाते हैं कि उन्हें स्व॒ग मिलेगा । 'सेवासदन! का महन्त 
रामदास इस बगे का विशेष प्रकार का प्रतिनिधि है । प्रेमचन्द 
मे अपने इस पात्र के चित्रण में कला की पराकाष्ठा कर दी हे । 
प्रेमचन्द ने निदेयता के साथ उसकी चालों और धोखेबाजियों, 
गुण्डागीरियों और वदसाशियों तथा उसकी लूटमार ओर 
शोषण का भरडाफोड़ किया है । वह अपने किसानों को उधार 
दिये हुए रुपये पर बेहद सूद लेता हैं। वह स्वयं समाज के लिए 
जोक दे । श्री वाँकेबिहारी जी उसके देवता हें, जिनकी वह. मंदिर 
में पूजा करता है। उनसे उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। वह प्रत्येक 
कार्य उन्हींको आज्ञा से करता है । यहाँ तक कि डिग्री भी उन्होंके 
द्वारा कराता है। ग़रीव और अपद जनता के पास इसके 
सिवाय कोई चारा नहीं है कि वह चुपचाप देवी आज्ञा को 
मान ले। यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसे ईश्वरीय प्रकोप का 
सामना करना पड़ेगा। 'करभूमि! का महन्त आसाराम भी 
इसी ब्ग का प्राणी है। आर्थिक तंगी के ज़माने में वह अपने 
किसानों से अपना हिस्सा मांगता है। भोला चौधरी, जो उसके 
क्रोध और ऋर्ता का सबसे वड़ा शिकार था, उसके निर्भय 
व्यवहार के कारण ही मृत्यु की गोद में सो जाता हे । 

समाज की सामन्‍्ती व्यवस्था में इस प्रकार ज़मीदारों के 
अनेक प्रकार हैं, जिनको स्थुल रूप से दो वर्गा' में बाँटा जा 
सकता है । एक तो वे जो प्राचीन सामन्‍्ती प्रथा से चिपटे हैं 
ओर जो अवनति की ओर जा रहे हैं और दूसरे बे जिन्होंने 
पूँ जीवादी व्यवस्था से समझौता कर लिया हैं और जो समृद्ध 
होते जा रहे हैं । बदलती हुई समाज-व्यवस्था के अनुकूल अपने 
को ढालने के कारण उन्होंने एक नये प्रकार का जीवन आरम्भ 
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किया है। उन्होंने धर्म, राष्ट्रीयणा और सोशलिज्म की, जिसकी' 
वे केवल वातें कर सकते हैं, सहायता से अपनी स्थिति को 
मजबूत कर लिया है। रायसाहब कमलानन्द इस दूसरे बर्ग के 
उदाहरण है । जिन उपन्यासों में रारीब जनता के शोषण का 
वर्णन है, उन सबमें ऐसे जुमीदार बिखरे हुए हैं, लेकिन प्रस्तुत 
उपन्यास में उनको विशेष रूप से केन्द्रित कर दिया गया है। 
भेड़ के रूप में अपने को छिपाने वाले इन भेड़ियों का प्रेमचन्द 
ने खूब भण्डाफोड़ किया हैँ। सड़ी-गली और कुरूप सामन्ती 
दुनिया की वुराश्याँ दिखाने में प्रमचन्द ने अपनी आत्मा की 
समस्त शक्ति लगा दी है और सामाजिक कल्याण के लिए इसका 
जितनी जल्दी खात्मा हो उतना ही अच्छा है । उनकी कला का 
उद्देश्य शुद्ध रूप से सामाजिक है, क्योंकि बह ज़मीदारों के 
शोषण के विरुद्ध जनता की चेतना को जाग्रत करती है । 

प्रमाश्रम” उपन्यासकार के नाते ग्रमचन्दर की कीति का 
विस्तार करता है। जेसा कि आरम्भ में कहा जा चुका है, इसकी 
प्रमुख विशेषताएँ हें--इसकी गठी हुई शैली, इसके मार्मिक, 
मानसिक और सामाजिक संघष तथा पश्चिमी सभ्यता से 
प्रभावित ज़मीदारों के साथ समस्त्र सामन्तशाद्वी का पूर्ण 
आर यथातथ्य चित्रण । यह भारतीय साहित्य में पहला उप- 
न्यास है, जो ग्राम्य-जीवन और उसकी आधारभूत समस्याओं 
का वर्णन करता है। अब तक के उपन्यासों में मध्यवर्गं की 
सामाजिक समस्याओं का ही समावेश था। शरच्श्न्द्र अभी 
तक मेंदान में नहीं आए थे। प्रेमचन्द्र भारतीय साहित्य में 
नवीन ढंग के कथा-साहित्य की सूपष्टि करने वाले अग्नदूत थे। 
इसीलिए 'प्रेमाश्रम” भारतीय कथा-साहित्य के इतिहास की 
युग-प्रवत्तक कृति कही जा सकती है । 


है 
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प्रेमचन्द्र सामाजिक अन्याय और नेतिक पतन के कारणों 
पर विचार करते हुए पारस्परिक सहयोग पर आधारित ग्राम्य- 
व्यवस्था के छिन्‍्न-भिन्‍न होने और प्रतियोगिता, लोभ और 
स्वार्थ पर आधारित औद्योगीकरण के बिकास का वर्णन करते 
हैं। उन्होंने इसका अनुभव कर लिया है. कि सभ्यता सामाजिक 
व्यवस्था के स्वभाव और प्रकार पर निर्भर है। विभिन्‍न वर्गों 
में जो मौलिक-सामाजिक सम्बन्ध हैं, उनको दृष्टि में रखकर 
ही प्रेमचन्द्र ने समाज की बुराइयों का चित्रण किया हे । 
सामाजिक समस्याओं पर आरम्भ में उन्होंने एक सुधारक की 
दृष्टि से बिचार किया परन्तु पीछे चलकर उन्होंने क्रांतिकारी 
इृष्टिकोश को अपना लिया । उदाहरण के लिए सुमन के पतन 
का कारण कुछ अशों में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां 
हैं, जो अनेक स्त्रियों के नेतिक पतन की उत्तरदायी होती हैं । 
प्रेमचन्द्र ने उसकी निन्‍्दा नहीं की हैँ। इसके विपरीत वह 
कहते है--“हमें वेश्याओं को पतित नारियाँ कहने का कोई 
अधिकार नहीं है । उनको ऐसा समभना हमारी नीचता हे । 
हम जैसे रात-दिन रिश्वत लेने वाले, वेहद सूद खाने वाले, 
गरीबों का खून चूसने वाले ओर असहायों का गला काटने 
वाले समाज के किसी भी अंग को घृणा की इर॒ष्टि से नहीं 
देख सकते। हम सबसे बड़े पापी हैं, सबसे बड़े अपराधी 
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सभ्य और सुसंस्क्रत कहते हैं, ऐसा करके उनके साथ अन्याय 
करते हैं। वेश्याबृत्ति के बढ़ने का कारण हमारा संरक्षण है ।” 
प्रमचन्द सध्यवर्गी जनता का पर्दाफाश करते हैं और उसके 

दे और भयंकर रूप को हमारे सामने रखते हैं। पुरातन 
सामन्ती ग्रथा मृतप्राय है। गौरबमय अतीत पर केवल दो-चार 
आँसू वहाए जा सकते हैं परन्तु किर भी वे उसके पुनुरुद्धार में 
सहायक नहीं हो सकते। नई सभ्यता ने व्यापारियों और 
उद्योगपतियों के निहित स्वार्थों को प्रोत्साहन देकर प्राचीन ग्राम्य- 
व्यवस्था को छिन्न-भिन्‍न कर दिया है । 

'रंगभूमि! में इस मौलिक संघ को अत्यंत विस्तृत और 
व्यापक रूप में चित्रित किया गया हे। इस उपन्यास में प्रेम- 
चन्द ने स्वयं को देहात के भीतर प्रतिष्ठित किया है। जेसे 
पहले उपन्यास में लखनपुर सामन्तीशोषण का गढ़ है 
बसे ही इस उपन्यास में पाण्डपुर औद्योगिक शोपण का केन्द्र 
हे। दोनों ही उपन्यासों में दमन और संघर्ष के युग की 
मरती हुई सामन्‍्ती प्रथा और विक्रसित होती हुई औद्योगिक 
व्यवस्था का चित्र हे। प्राचीन ग्राम्य-व्यवस्था का और नई 
पूँजीबादी ताकतों के पारस्परिक संघर्ष का केन्द्र पाण्डेपुर 
हैं| यद्यपि यह गाँव कर्म और संघर्ष का केन्द्र हे तथापि प्रेम 
चन्द ने संघर्ष को एक गाँव तक ही सीमित नहीं रखा है | 
उन्होंने मौलिक मतभेद को भी दूर करने की चेट्टा नहीं की हैं । 
उपन्यास बताता हे कि प्रमचन्दर का जीवन के प्रति क्या दृष्टि- 
कोण है और इस विशाल जीवन-नाटक में मनुष्य का क्‍या 
कार्य है । जोबन एक खेल है, जिसमें खिलाड़ियों को कुछ 
नतिक सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर थमा लेना चाहिए। 
उपन्यास का प्रमुख पात्र एक अन्धा भिखारी--सूरदास है, जिसे 
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वह्‌ जीवन के खेल का आदश खिलाड़ी समभता है। दुसरे 
खिलाड़ियों में अनेक स्त्री और पुरुष हें, जो भिन्न-भिन्न 
प्रकार की विचारधाराएँ रखते हैं | उनमें किसान और राज- 
कुमार हैं, पूजीपति और मजदूर हैं, देशभक्त और गद्दार 
हैं । रग्मंच की स्थापना बड़े पेमाने पर तीन भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर की गई है। पाण्डपुर किसानों का गाँव है, काशी 
मध्यवर्ग के लोगों का निवासस्थान है, जसव॒न्तनगर ज़मीदारों 
ओर उनके वर्ग के लोगों की जागीर है । घटनाओं का प्रमुख 
केन्द्र पाण्डेपुर है, काशी उसके संघपे से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता 
है, जसवन्त नगर अप्रत्यक्ष रूप से उपन्यास के पात्रों पर प्रभाव 
डालता हे। सारी कथा को प्रेरणा और प्रोत्साहन पुरातन 
ग्राम्य-ड्यवस्था पर पढ़े हुए पूँजीबादी सभ्यता के तीत्र प्रभाव 
हारा मिलते हैं। प्रेमचन्द्र ने औद्योगीकरण के दुष्परिणामों 
का दिग्दर्शन कराया है।जेसे “श्र माश्रम” सामन्‍्ती जीबन का 
महाकाव्य है वैसे ही 'रह्नभूमि! ओद्योगिक सभ्यता का, जिसने 
कि गाँव के सामाजिक और आर्थिक सम्त्रन्धों को नष्ट करना 
आरम्भ कर दिया था । इसने प्राचीन सभ्यता के आधार 
को देय ठहराना आरम्भ कर दिया था। जूमीदारों और 
किसानों के बीच का प्रत्यक्ष सम्पक अब पूँजीपतियों और 
मजदूरों के बीच के अप्रत्यक्ष और वाजारू सम्बन्धों में परि- 
वर्तित होना आरम्भ हो गया था। नई सभ्यता से प्रभावित 
ज्ञानशक्ुर ने जुमीदार और किसानों के बीच के वन्धनों को 
' पहले ही जड़ से उखाड़ फेंका था। वह सामन्तवाद से 
पूँजीवाद के बीच की स्थिति का ग्योतक हैं। प्रेंमचन्द्र पुरातन 
सामन्‍्ती व्यवस्था को अधिक रूचि के साथ चित्रित करते 
हैं। उनकी दृष्टि में उसमें वर्तमान पु जीवादी व्यवस्था कहीं 
अधिक मानवीय तत्व तक विद्यमान है और वह इतनी अधिक क्रूर 
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भी नहीं हे। ज़टाशंकर और प्रभाशंकर पश्चिमी सभ्यता की 
उपज न होकर जुमीदारी प्रथा के अधिक प्रतीक हैं । आर्थिक 
ग्रणाली को अधिक महत्व न देने के कारण प्रेमचन्द प्रथक- 
प्रथक चरित्रों पर विशेष ज़ोर देते हैं, शोषण की कुग्रथा पर 
नहीं, जो कि निरथेक और निकम्मी सिद्ध हो चुकी है 
जॉन सेवक ओद्योगिक व्यवस्था का प्रतिनिधि है । वह एक 
बंजर ज़मीन के ऊपर अपनी सिगरेट की फेक्‍्टरी खड़ी करना 
चाहता है।। यह जमीन अंधे भिखारी की है और वह उसे कहे 
कारणों से बेचना नहीं चाहता | सूरदास अपने पुरखों की जमीन 
को बहुत ज्यादा प्यार करता है। वह इसके ऊपर एक स्मारक 
नवाकर उनकी स्म्रति को चिरस्थायी करना चाहता है | वह गाँव 
के मवेशियों के लिए चरागाह का भी काम देती है । फिर सिगरेट 
की फेक्टरी से दूसरी कितनी ही बुराइयां फेलेंगी । वह गांव की 
जिन्दगी को अशान्तिमय बना देंगी । दूसरी ओर जॉन सेवक 
गाँव के लोगों को मनाने के लिए अनेक दलीलें देता है और कहता 
हेक्रि यदि वे अन्धे को जमीन बचने पर राजी कर लेंगे तो उन्हें 
लाभ होगा | अधिकारियों की सारी ताकत जॉन सेवक का पन्ष 
लेती गाँव के लोग भी उसे सममाने-बुमाने की चेष्टा करते 
हैं। सरदास चट्रान की तरह हृद है। बह एक सच्चा सत्या- 
है और उसका चरित्र १६२०-२२ के आंदोलनों के आदशे 
असहयोगी का है । सूरदास की कथा गाँवों के ओद्योगीकरण 
के विरुद्ध एक चुनौती है। उसका साथ देने वाले हें--पुजारी 
यागिर, अहीर वजरंगी, उसकी पत्नी जमुना, उसका बेटा 
शरीस, कलार भेरों, खोॉचे वाला जगधर और पानवाला ठाकुर 
दीन । उसने लोगों से भीख माँग-माँगकर पाँच सौ रुपये जोड़े 
। इन पात्रों के चित्रण में प्रेमचन्द्र ने कमाल कर दिया है | 
सूरदास की कहानी यथार्थबाद से पूर्ण है। नायक भयंकर आप- 
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पत्तियों से लड़कर अनेक लड़ाइयाँ जीतता है । वह अपनी ज़मीन 
के बेचने का विरोध करता है लेकिन वह उससे ज़बदेस्ती छीन 
ली जाती है । यह उसकी पहली नेतिक विजय है । वह अपने 
पड़ोसी की स्त्री को अपने यहाँ इसलिए शरण देता है कि वह 
उसको बहुत पीटता है । इसलिए लोग उसे भला-बुरा कहते हैं । 
वह अपने व्यवहार से निन्‍्दकों का मुह बन्द कर देता है । यह 
उसकी दूसरी नैतिक बिजय है। जीवन-संग्राम के इस आदशे 
योद्धा की नेतिक विजयों को प्रेमचन्द ने विशेष रूप से चित्रित 
किया है| गरीबों की फॉपड़ियाँ अधिकारियों द्वारा उन मिल- 
मजदूरों के लिए खाली करवा ली जाती हैं, जो गाँव में आकर 
खठहरेंगे । सूरदास अपनो मरोंपड़ो खाला करने से इन्क्रार कर 
द्वेता है। इससे संकट पेदा हो जाता है। पुजिस बुलाई जाती 
है, विरोधी भीड़ पर गोलियां बरसाई जाती हैं और समाज की 
नवीन ओद्योगिक व्यवस्था के कारण सारा गाँव छिन्न-मिन्‍न और 
नष्र-श्रष्ट हो जाता है । छोटे-छोटे बच्चे मजदूर हो जाते हैं । 
घीसू और मिथिया पतित मजदूर वर्ग का अंग हो जाते हैं । वे 
सुभागी के घर में बलास्कार की दुर्भावना से जबर्दस्ती घुस जाते 
हैं। सरदास उसके सतीत्ब की रक्षा करता है और उन्हें गिरफ़्तार 
करवा देता है । ये और अन्य दूसरी घटनाए' उद्योगपतियों, 
पुलिस और सरकारी अफसरों के ब्रिरुद्ध नायक के संघर्ष को 
कहानी कहती हैं । 
विनय और सोफिया की कहानी भी इसीके साथ-साथ 
चलती है लेकिन यह प्रधान कथा से कम महत्व रखती है । 
यह प्रधानत: प्रेम की कहानी है | सोकिया एक ईसाई लड़की है, 
जो धार्मिक अन्धविश्वासां का विरोध करती है। उसकी माँ 
कट्टर धार्मिक है और उसकी स्व॒तन्त्र-भावना को स्वीकार नहीं, 
करती। एक दिन सोफिया चरच॑ जाने से इन्कार करती है। इससे उसकी 
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माँ इतनी उत्तेजित हो जाती है कि घर की शांति और एकता के 
लिए वह घर छोड़ने को बाध्य हो जाती है। इस पात्र से छुट- 
कारा पाने के लिए प्रेमचन्द एक आश्च यंचकित करने वाली और 
नाटकीय विधि सोच निकालते हैं। एक घर में आग लग जाती है। 
सोफिया आग बुझाने में सहायता करती है | संयोगबश उसका 
कोमल शरीर भ्ुज्नस जाता है | इस घटना के बाद बह एक हिंदू 
परिवार में शरण पाती है । बिनय एक युवक है, जो समाज- 
सेवा और त्याग के आदर्श का पालन करता हैँ। वे एक-दूसरे 
को हृदय से चाहते हैं । थही नहीं, वे एक-दूसरे के प्रेम में फंस 
जाते हैं। लड़के को माँ पुराणपंथी है। वह विभिन्‍न धर्मों के 
अनुयायियों के सम्पक को सहन नहीं कर सकती । युवक सामा- 
जिक और राजनीतिक कार्य में अपने को भुलाने की चेष्टा करता 
है । बहू कबितायें भी लिखता है । भारतीय रियासरतों के विरुद्ध 
विद्रोहात्मक कार्यवाहियाँ करने के अपराध में पुलिस उसे 
गिरफ्तार करके बन्द कर देती है। सोफिया उसको छुड़ाने के 
लिए विचित्र उपाय करती है । वह ज़िले के अफसर मि० क्लाकी 
से प्रेम-सम्बन्ध जोड़ती है । जब वह जिले के अफसर के हस्ता- 
क्षरों का आज्ञापत्र लेकर विनय के पास पहुंचती है तो वह जेल 
से रिहा होने से इन्कार कर देता है। गाँव के पुजारी नायक 
राम द्वारा दूसरी तरकीब सोची जाती है । वह्‌ उसके पास उसकी. 
माँ की बीमारी और आसजन्न मृत्यु की कूठी खबर ले जाता है। 
विनय जेल से भाग जाता है । सोफिया क्रांतिकारी दल में सम्मि- 
लित हो जाती है । विनय रियासती अधिकारियों द्वारा किये 
गए दमन का अंत करने में सफल नहीं होता । सोफिया आतंक- 
वादियों और क्रांतिकारियों के तौर-तरीकों से ऊब जाती है । 
अचानक वे एक रल के डिब्बे में मिल जाते हैं । गाड़ी बनारस 
पहुंचती है, जहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उनकी शादी 
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के बारे में पुराणपंथी ब॒ृढ़िया का विरोध मनन्‍्द पड़ गया है । 
उनका ग्र।थिबंधन होने ही वाला है कि भाग्य उनके वीच आ 
५ हल | जय. & 
खड़ा होता है। पाण्डेपुर के निर्दोष लोगों पर गोलियाँ बरसाई 
जाती हैं। यहीं दोनों कथायें एक-दूसरे को छूती हैं । विनय, जो 
पहले इन लोगों की आँखों में गिर गया था, भीड़ में मिलकर 
अपने पूर्वे सम्मान को प्राप्त कर लेता है । इस प्रसंग के बाद 
लेखक न तो इन पात्रों को नियंत्रण में रखता है और 
न उनको अलग ही कर पाता है। बह ऐसे पात्रों को ठिकाने 
लगाने की अपनी पुरानी तरकीव काम में लाता हे । विनय 
आत्महत्या कर लेता है, सोफिया भी अपने जीवन का अन्त 
करने के लिए नदी में कूद पड़ती है । इस प्रकार प्रेम की यह 
कहानी आत्महत्या और असफलता में समाप्त हो ज्ञाती है 
सूरदास गोली से वुरी तरह घायल हो जाता है और अस्पताल 
में जाकर मर जाता है | वह अपनी म॒ृत्य में भी नेतिक दृष्टि से 
विजेता चित्रित किया गया है । उसकी शबयात्रा में मित्र और 
शत्र दोनों सम्मिलित होते हैं । प्रत्येक व्यक्ति की राय में उसने 
अपना जीवन स्वाभिमान के साथ बिताया था । विनगण और 
सोफिया की कहानी उस आध्यात्मिक प्रेम की प्रतीक है, जिसमें 
शारीरिक वासना भस्म हो जाती है। प्रेमचन्द जीवन में असद 
शक्तियों पर सत शक्तियों की विजय दिखाना चाहते हें । 
जसवन्त नगर बड़े जमींदारों और राजे-महाराजों का कन्द्र 
है। यह विनय, सोफिया और आतंकवादियों के लिए कर्मज्षेत्र 
प्रस्तुत करता है। यह्‌ उपन्यास की छोटी कथा है, लेकिन इससे 
इस बात का पता चलता है कि राजा अपनी प्रजा पर किस 
अकार अत्याचार करते हैं। भारतीय नरेशों को पोलिटिकल 
एर्जेट के हाथ की कठपुतली दिखाया गया हैँ। रियासती जनता 
के नेता अधिकारियों के विरुद्ध बगावत करते हैं लेकिन उनक्री 
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कोशिशें बेकार हो जाती हैं ।प्रेमचन्द्र ने आतंकवादियों की ध्वंशा- 
त्मक कायवाहियों को स्पष्ट रूप से चित्रित नहीं किया। श्रत्युत 
उन्होंने उनके ऊपर एक रहस्यमय पर्दा डाल दिया हैं। इस 
कथा का समावेश पाठक की अदभुत के प्रति जिज्ञासा की वृत्ति 
को संतुष्ट करने के लिए किया गया हे, अन्यथा इसका उपन्यास 
के विषय से कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है। ताहिरअली की 
कहानी मध्यवर्गीय परिवार की अपनी दैनिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए उठाई गई कठिनाइयों का दिग्दशेन कराने के 
लिए रस्बी गई है। प्रेमचन्द ऐसे परिवारों के जीवन से खूब 
परिचित हैं, इसलिए उन्होंने विस्तार के साथ इसका बर्णन किया 
हे कि कैसे अपनी छोटी-सी आमदनी से वे अपनी जरूरतों को 
पूरा करते है। लेखक ने निम्त सध्यबर्ग की स्त्रियों के मनोविज्ञान की 
ओर पिशेप रूप से ध्यान दिया हे । ताहिरअली स्त्रय॑ एक जूते 
की दृकाम में मेनेज़र है । बह पाण्डेपुर और पड़ोस के गाँवों के 
जूते बनाने बालों को चमड़ा वेचता है। जॉन सेवक इस दृकान 
छा मालिक है। इस प्रकार लेखक ले विभिन्‍न सामाजिक दलों 
के चित्रों का ढेर लगा दियाहे। उसने कथा को बढ़ाने के 
[लाए उन्‍्मीसवबी शतावदी के आरम्भ की टेकनीक का उपयोग 
किया हे । चार समातान्तर चलने वाले कथासूत्र, जो चार पृथक: 
पृथक्‌ आदमियों छे समूहों से रूम्बन्ध रखते है परस्पर कोई 
धनिप्ठ सम्पन्ध नहीं रखते 

ग्रे मचन्द्र ने दसन और संघ के युग के भारतीय समांज 
के जीवन की पूरी-पूरी कलक देने के लिए एक विशालपट चुना 
है। उन्होंने उपन्यास को उच्च कोटि का और सावेजानिक 
प्रभाव का बनाने के लिए उसमें विभिन्‍न धर्मों के स्त्री और 
पुरुषों को एकत्र किया है । जॉन सेवक ईसाई है, विनय हिन्दू 
है, ताहिरअली मुसलमान हे और सूरदास जन्म से हिंदू होने 
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पर भी रारीब है । वे सब एक दूसरे को प्रभावित करते है लेकिन 
विरोध और संघर्ष से जो नई परिस्थिति उत्पन्न होती है उसका 
परिणाम कारखानों का शोर, मजदूरों की हलचल और ओऔद्यो- 
गिकता की विजय है । पूँजीपति विजय होता है और निर्धेन 
नष्ट होता है। वैधानिक तरीके से राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने 
में विश्वास रखने वाला गांगुली किंकतंव्यविमृढ॒ हो 
जाता है। उसका आशावाद आत्म-बंचना में परिणत हो जाता 
है । बह असेम्बली से त्यागपत्र दे देता हे और रचनात्मक कार्य 
में जुट जाता है। बह उन लोगों का प्रतिनिधि है, जिन्होंने 
असहयोग आन्दोलन में असेम्ब॒लियों का बहिप्कार किया था। 
जाहबी और इन्दु ने पहले ही राष्ट्रसेबा का त्रत ले लिया हैं । 
मभरतलिंह का परम्परागत धर्म में कोई विश्वास नहीं रहा। 
बह धर्म, समाज-सेवा, देशभक्ति ओर मानवताबाद में विश्वास 
खोने के बाद मक्‍्की हो जाता है | वह विलाली जीवन त्ितान का 
निशुचय करता हे और अन्त तक बविलासी रहता है । भगरतसिंह 
उन राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं में से है, जिन्‍्दोंने राष्ट्रीय आन्दोलन 
की असफलता के बाद अपने को अशक्त और किकतंव्यत्रिमृद 
अनुभव किया था। इन सब पात्रों की अपेक्षा सूरदास अधिक 
ऊँच धरातल पर खड़ा है । सत्य और अ्दठिंसा में उसका विश्वास 
म॒त्युपयन्त अडिग वना रहता हे । बह सच्चे खिलाड़ी की 
भांति अपना पार्ट अदा करता है और यहीं। ग्विलाईी की भावना 
है, जिसे लेखक ने अपने इस पात्र द्वारा आदर्श का रूप देने की 
चष्टा की है। वह जीवन के खेल में अनेक्र बार पराजित होता 
है, लेकिन अपने विरोधी के प्रति किसी दुर्भावना को अपने 
छद॒य में स्थान नहीं देता। सोफिया, जाह्वी, इन्दु और यहां 
तक कि विनय भी उस्षकी समता में नहीं ठहर पाते। सच तो 
यह है कि विनय जीवन के निम्म मांगे पर बढ़ता दीखता हैँ । 
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यदि उसने अपने जीवन का अंत न किया होता तो बह एक 
देशद्रोही होकर मरा होता । उसके भीतर प्रेम और कर्तठ्य का 
इन्द्र चलता है| जेसे ही वह प्रेम तक पहुंचता है बसे ही ग 
में गिर जाता है । और उसका प्रेम भी निराशा में जाकर समाप्त 
होता हैं सोफिया का चरित्र त्याग और आदशे से पर्ण है। 
जाह्नवी एक ऐसी आदशर्श-माता है, जो अपने पुत्र को देशभक्ति 
की बलिवेदी पर चढ़ा देती है। उरूकी मत्यु के बाद वह स्वयं 
मेदान में आती है और उसकी लड़ाई लड़ती है.। उपन्यास में 
विभिन्‍न दलों और वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वांले दूसरे नेक 
पात्रों का समात्रेश किया गया हैं । रंगभूमि का पट अत्यन्त 
विस्तृत है और उसमें परस्पर विरोधी और प्रतिस्पद्धा वाले 
सामाजिक समूहों को एकत्रित किया गया है। इसके साथ ही 
उनका चित्रण अत्यंत सूक्मदर्शिता और शक्ति के साथ किया 
गया है। जहां-कहीं भी हम उपन्यास को पढ़ते हैं, वह हमें 
जीवन-शक्ति से पूर्ण दिखाई देता है । औद्योगीकरण के विक्रास 
की स्थिति का जितना स्पष्ट दर्शन राजनीतिक विप्लब के समय 
इस उपन्यास में होता है, उतना अन्यत्र नहीं | 

उपन्यास की मूल कथा में दो सभ्यताओं का संघर्ष है। 
एक तो लाभ और प्रतियोगिता पर आधारित औद्योगीकरण 
की नई ताक़तों का प्रतिनिधित्व करती है और दूसरी पारस्परिक 
सहयोग पर आधारित जीवन के पुराने ढंग का। “रंग भूमि! 
देहाती जिन्दगी के नाश की कहानी है । यह उसके नेतिक और 
आर्थिक पतन की लम्बी कहानी है, जिसका उत्तरदायित्व उस 
पश्चिमी सभ्यता पर है. जिस पूजीबादी सम्यता भी कहते हैं । 
जान सेबक उत्पादन की नई ताकतों का प्रतिनिधि है । जब कि 
सूरदास प्राचीन ग्राम्य-व्यवस्था का प्रतीक है। अन्धा भिखारी 
अपनी सम्पूर्ण आत्मशक्ति से उस ज़मीन में सिगरंट की 


उद्योगपति ध्३ 


केक्टरो बनाने का विरोध करता है, जिसे उसने अपने पूेजों 
से विरासत में पाया है । वह साहस, सहनशक्ति और बिरक्ति 
का प्रतिरूप है। वह किसान की-सी भोली-भाली प्रकृतिका है। 
उसका रूढ़िवादी और धीरे बदलने वाला मध्तिप्क, उसकी 
मूेगड़ालू प्रकृति, और उसकी सहयोग तथा संगठन की भावना 
सभी कुछ किसानों से मिल्ती-जुलतो हैं । अपनी समस्त्र अच्छा- 
इयों और बुराइयों के साथ वह अपने जीवन को निजी ढंग से 
बिताता है । हम जानते हैं कि ज़मीन उससे जूवर्दस्ती छीनी 
जाती है । फैक्टरी खोलने वाले गरीब देहातियों को सत्र प्रकार 
के प्रलोभन देते हैं--फैक्टरी खुलने से उनका कारोबार बढ़ेगा 
ओर इससे उनके जीवन का धरातल ऊंचा होगा। सूरदास 
लोगों को चेतावनी देते हुए इसके दुप्परिणामों की ओर संकेत 
करता है--मज़दूर वर्ग ग्राम्य जोवन को अस्त-व्यस्त कर देंगे। 
उसकी भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित होती है । लेखक ओद्योगी- 
करण की बुराइयों का भयानक चित्र प्रस्तुत करता है। वह. 
ओद्योगिक युग से पहले की सभ्यता के प्रति तीत्र अनुराग प्रकट 
करता है। वह देखता है कि प्राचीन मान्‍्यताए' तो पूर्णरूपेण 
नष्ट हो गई हैं लेकिन उनके स्थान पर कोई अच्छी वस्तु नहीं 
आई है | इसके कारण उसका ध्यान आसपास की घटनाओं की 
ओर जाता है और वह उन्हें गहराई से देखता है| वह आवेग 
आओऔर शक्ति के साथ उस नवीन सामाजिक व्यवस्था पर आक्रमण 
करता हैं, जिसका आधार जनता की दासता है, उसकी दरिद्रता 
और शोषण हे, दिसा और करता है, लोभ और स्वार्थ है। शिक्षा 
इसे बढ़ावा देती है, अदालतें इसके लिए कबच हैं और पुलिस 
१ इसकी रक्षक है | जब्र प्रेमचन्द पूजीबादी वर्ग के उत्थान द्वारा 
(किसानों के शोषण की निन्‍्दा करते हैं. तब वे एक प्रगतिशील 
(लेखक का कारये करते हैं, लेकिन जब वे प्राचीन सामन्ती व्यवस्था 


६४ प्रेमचन्द् : एक विवेचना 


'की गोद में शरण लेते हैं तब वे एक प्रतिक्रियाबादी हो जाते हैं # 
आचीन सामन्ती व्यवस्था के पूजीवादी युग से परिवर्तित होने 
का जो क्रांतिकारी कार्य हुआ वही उनके साहित्य-सजन का 
आधार है | ज्ञिस वर्ग ने उनकी विचार धारा का निर्माण किया 
वह निम्न मध्यवगग है, जो सामाजिक विकास के युग में प्रग- 
तिवादी और प्रतिक्रियाबादी दोनों ही रहा है। वे जिस युग में 
थे वह युग क्रांतिकारी पढ़वतेनों का, सामाजिक और राज- 
नीतिक हलचलों का और आर्थिक तथा साम्राज्यविरोधी संघर्ष 
का था | एक कलाकार और विचारक के नाते उनके दृष्टिकोण 
का निर्माण उस युग की मनोवृत्ति ने ही किया था। 
जॉन सेबक ही ऐसा उद्योगपति नहीं है, जिसे लेखक ने 
हमारे लिए अपने उपन्यासों में रखा हो। अपने अंतिम उप- 
न्यास “गोदान” में उसने पूृजीवादी समाज के एक और सदस्य 
का चित्रण किया है। चन्द्रप्रकाश खन्‍ना सिगरेट की फैक्टरी के 
स्थान में शुगरमिल बनाते हैं । उसके जीवन में असंगतियों और 
अस्थिरताओं का विचित्र सम्मिश्रण हे । वह राजनीतिक बन्दी 
रह चुका है और अपन को मजदूरों का शुभचिन्तक समभता 
है। उसने जल जाकर लोगों का विश्वास प्राप्त किया है। 
उसके शुगर-+मिल में मज़दूरों की हड़ताल असफल हो जांती 
है | पुराने मज़दूरों की जगह नए मजदूरों की भर्ती की जाती है । 
वह मजदूरों की तकलीफे सुनने को तो सदा तैयार रहता है 
लेकिन हिस्सेदारों के मुनाफ को कभी नहीं छोड़ सकता। 
उपन्यास में मजदूरों की घृण्ित ज़िन्दगी का विस्तार से वर्णन 
किया गया है। औद्योगीकरण के कारण प्राम्य-व्यवस्था बुरी 
तरह बिगड़ जाती है । नायक का पुत्र गोवर किसान से मजदूर 
बन जाता हैं। वह परम्परागत जीवन की सभी विशेषताओं को 
खो देता है | वह प्रतियोगिता और स्वार्थ की भावना को अपना. 
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लेता है। ओऔद्योगीकरण से मज़दूरों और वेकार किसानों की 
समस्याए' हल नहीं होतीं | इसके विपरीत इससे उनका संबनाश 
हो जाता है। मजदूरों की जिन्दगी के बारे में प्रे मचन्द कह 
हैं--'वे गन्दी, दुर्गेन्धयुक्त और टूटी-फूटी मोंपड़ियों में रहते 
हैं। उनको देखते ही उबकाई आती है । वे ऐसे कपड़े पहनते 
हैं जिनसे हम अपने जूते भी साफ करना नहीं पसंद करग। 
वे ऐसा खाना खाते हें, जिसे हमारा कुत्ता भी नहीं खायगा। 
इतना होते हुए भी पूँजीपति और उद्योगपति हिस्सेदारों का 
मुनाफा देने के लिए उन्हें रोटी के ठुकड़ों से भी बंचित कर देते 
हैं।” यह आधुनिक सभ्यता और समाज-व्यवस्था की बाह्य 
रूपरेखा है| प्र मचन्द ने झमीणों की व्यापक दरिद्रता और 
ओद्योगिक क्षेत्रों की केन्द्रित पीड़ा का व्योरवार वणन किया 
,है। दरिद्रता सामन्‍तवाद और पूँजीवाद की उपज हैे। जब व 
बतेमान समाज व्यवस्था की बुराई करते तब ता व ठीक 
करते हैं लेकिन जब वे भावी साम्राज्य की स्थापना का प्रस्ताव 
करते हैं तब उनकी धारणा अस्पष्ट और उनके विचार उलभ हुए 
होते हैं | उनका विश्वास हैं कि शोपक ओर शोपित बर्गें के बीच 
की खाई तभी पाटी जा सकती है, जब कि जमीदार ओर 
उद्योगपति अपने विशेषाधिकार छोड़ दें और उनसे वड़ी-बड़ी 
माँगों के पूरा करने का आग्रह न करें। अमीर अपनी सम्पत्ति 
छोड़ दें, बुद्धिवादी अपने अभिमान का त्याग कर 5, कलाकार 
जनता के लिए साहित्य सत्रजन करने लगें, प्रत्येक आदी अपने 
श्रम पर जीवन-यापन करे और जीवन की प्राथमिक आवश्य- 
कताओं की पूर्ति से अधिक की आशा न करे--यह्‌ उनकी केन्द्रीय 
भावना है। उनका विचार है कि सामाजिक समता का प्रश्न नीच 
से हल न होगा, जेसा कि क्रांतिकारी मालिकों की समस्त सर्म्पात्ति 
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को जवदेस्ती छीनकर करना चाहते हैं वरन्‌ ऊपर से होगा, 
जब कि मालिक स्वयं स्वाभाविक रूप से कर्ते्वर सममकर बैसा 
करेंगे । लेखक के ऊपर मड़ात्मा गांधी का गहरा प्रभाव पड़ा है। 
उसने सामाजिक असंगतियों के क्षेत्र में उसकी आकर्षक भावना 
और शक्तिशाली विचारधारा को पूर्ण रूप से आत्मसात कर 
लियाहे । 

रंंगभूमि! में जीवन के गांधीवादी दशैन का प्रभाव परि- 
लक्षित होता हे। इस महान डपन्यास का नायक समाज का 
हिंसात्मक विरोध करने के सभी उपायों का परित्याग कर देता 
है । एक सत्याग्रही कभी प्रह्मर नहीं करता, प्रत्युत स्वयं प्रहार 
सहता हे । बह सरकार से कोई लाभ नहीं उठाता और वह 
उसकी छत्रछाया में धनी होने का प्रयत्न भी नहीं करता। न 
उसे अदालत से कोई सरोकार रहता है और नवह मशीन की बनी 
हुई चीजें। का ही इस्तेमाल करता हैं | उसके पास सम्पत्ति नहीं 
होती | बह रेल या मोटर से यात्रा नहीं करता | और सरकारी 
नौकरी भी नहीं करता | प्रेमचन्द्र मानबता क! 
सती विद्रोह से बचाने के लिए हिंसात्मक क्रांति न 
करके पूर्ण रूप से नैतिक क्रांति का समर्थन करते हैं | यह एक 
ऐसो क्रांति है, जो आत्मचेतना पर और वैभव के स्वेच्छतया 
त्याग पर अवलम्बित हे। लेखक सम्पत्ति की बुराई करता है, 
क्योंकि सब बुराइयाँ इसीसे पैदा होती हैं । यही मानव के 
दुःख का मूल है । रियासतें और सरकारें इसीके लिए युद्ध में 
प्रवृत्त होती हैं । वैंकर्स, व्यापारी, शिल्पकार भूमिपति इसीके 
लिए कारये करते, योजनाए' बनाते और अपने को तथा दूसरों 
को तवाह करते हैं । इसीके लिए सरकारी कर्मचारी लड़ते-मगड़ते, 
घोखा-फरव करते, दमन-अत्याचार का सहारा लेते और पीड़ा 
संताप सहते है । हमारी अदालतें, हमारी पुलिस, हमारी फौज , 
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सब सम्पत्ति की रक्षा करते है. ।” इस प्रकार प्रेमचन्द विद्रोही 
और प्रतिक्रियावादी दोनों हें--विद्रोही तो इसलिए कि उनका 
अनुमान ठीक हे ओर प्रतिक्रियाव।दी इसलिए कि उनका डपचार 
काल्पनिक है । इतना होते हुए भो बढ अपने युग के सबसे 
बड़े प्रगतिशोल लेखक थे, क्योंकि उन्होंने पू जीवाद से उत्पन्न 
बुराइयों की घोर निन्‍दा की । 


$ धर ४ 
किसान और अकूृत 


कर्मभूमि! ( १६३२) का विषय १६२६ का लगानवंदी 
आंदोलन है। यह आधिक मन्‍्दी का भयानक वर्ष था, जिसमें 
चीज़ों की कीमतें बेहद कम हो गई थीं। किसानों के लिए अपना 
लगान अदा करना मुश्किल हो गया था। ज़मीदारों ने किसानों 
पर सख्ती की और परिणामस्वरूप उन्होंने बिद्रोह कर दिया। 
इस सार भौम विद्रोह और विप्लव को दबाने के लिए नौकरशाही की 
सारी ताकत लगा दी गई । आत्मानंद ने, जो कि एक उग्र किसान- 
नेता था, किसानों से कहा कि ज़मीदारों का अस्तित्व उनकी 
लगान अदा करने की सदभावना पर ही निभेर है। दूसरा 
किसान-नेता अमरकांत समझौता और मेल कराने के लिए खड़ा 
हुआ । वह कांग्रेसी नेताओं के उस हृषिकोण का प्रतिनिधि है, 
जो उन्होंने इस संकटकाल में बना लिया था। ज़मीदार किसान- 
नेताओं की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मरडल से बातचीत करने को 
तेयार हो जाता है। एक अफसर के इस कथन को अमरकांत 
मान लेता है कि परिस्थिति की जाँच कर ने, उसकी रिपोर्ट तैयार 
करने, रिपोर्ट पर बहस करने और उसके पश्चात किसी निर्णय 
पर पहुंचने में कम-से-कम छः मद्दीने लगेंगे। अन्त में अधिका- 
रियों द्वारा डसे बाध्य किया जाता हे कि वह आंदोलन का 
शंखनाद करें। किसानों द्वारा लगानवंदी आंदोलन प्रारंभ हो 
जाता है । 


किसान और अछूत ६६ 


सरकारी प्रतिनिधि सलीम मित्र के नाते उसे आंदोलन के भय- 
कर परिणामों की ओर से सचेत करता है। वह कहता हैं कि सारा 
गाँव वरबाद हो जायगा, माशेल लॉ जारी कर दिया जायगा. 
अतिरिक्त पुलिस गाँव में रखी जाबगी, फसलें नीलाम हो जायँगी 
ओर ज़मीने ज़बव्त कर ली जायँगी। अमरकांत उसकी चताबनी 
पर ध्यान नहीं देता और जनता को घोर संकट का सामना 
करना पड़ता है । किसाझ्तों के विद्रोह को दवाने की आज्ञा पाकर 
अधिकारियों ने जो अत्याचा( किये थे उनका प्ररचन्द ने अत्यंत 
सूक्ष्मता और शक्ति के साथ भयानक चित्र खींचा है । 
जैसा कि उपन्यास के नाम से स्पष्ट हे, उसमें जीबन सें कर्म 
के महत्व पर विचार क्रिया गया है। पात्र कर्मशीलता में ही 
आँखें खोलते और बढ़ते हैं । कथा एक मध्यबर्गीय परिवार के 
जीवन से आरम्भ होती है । लाला समरकांत भी ऐसे ही व्यापारी 
ओर सौदागर हैं, जिन्होंने दूसरे महाज़नों की ही भाँति डचित- 
अनुचित तरीकों से धन इक्रटठा किया है। बह लोभी और 
मालदार हे। उसने दो शादियाँ कीं और दोनों वीवियाँ मर 
गई । उसकी दोनों वीबियों से अमरकांत और नेता थदोंही 
सन्‍्तानें हैं। अमरकांत शिक्षा प्राप्त करता है और इसी बीच में 
एक साहसी, सुन्दर, स्फ्ररर्तिमय और एकांतसेवी बालिका से उस 
की शादी हो जाती है । इस लड़की का पिता मः चुका है। बह 
लड़की उस पर शासन करना आरम्भ करती है | वे परस्पर 
कभी एकमत नहीं होते । बहू सादा था ओर बह पाखण्डी। 
कुछ समय पश्चात्‌ उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर दुकान पर काम 
करने के लिए बाब्य होना पड़ता है| व्यापार में उसका मन 
नहीं लगता। वह घर छोड़कर दूर बसे हुए एक अदूतों के 
गांव में जा बसता हैं, जहाँ वह एक छोटी-सी पाठशाला में 
उन्हें पढ़ाने लगता है । इसी बीच उसकी पत्नी सुखदा अ्लूतों के 
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मंदिर-प्रत्रेश के लिए किये गए सत्याग्रह में प्रमुख भाग लेती है । 
डसके नगर के लोगों द्वारा एक दूसरा आंदोलन मजदूरों के लिए 
मकान बनाने के सम्बन्ध में छेड़ा जाता है । म्ग्रूनिसिपल कमेटी 
उनके प्रस्ताव को रद्द कर देती है और उसके निर्णय का विरोध 
करने के लिए हड़ताल की घोषणा की जाती है । सुखदा ने जीबन के 
हरष्टकोण को बदल दिया है। वह धीरे-धीरे उसकी मतानुयायी 
हो चली है । यह बड़ी विचित्र बात है कि लेखक ने उनके बीच 
भाई-बदन का सम्बंध स्थापित कर दिया है । वे नगर और गाँव 
की जनता के हित के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में लग जाते 
। नगर में यदि अबछूतों की समस्या प्रमुख हे तो गांवों में 
किसानों की। भारतीय समाज में सामाज्िक और आशिक दृष्टि 
से कुचले हुए लोगों की लड़ाइयों का नेठत्व मध्यवर्ग के हाथ में 
ताहे। ते ओर किसान शोषण के सबसे बड़े शिकार 
हैं । अमरकांत के चरित्र का विकास संघर्ष और हलचल के बीच 
होता है । बह जुनता की सेबा द्वारा ही अपने व्यक्तित्व को 
विकसित और पूर्णो बनाता है । मुन्नों का प्रसंग , जिसका सम्बंध 
दो विदेशी सिपाहियों द्वारा एक्र लड़की पर बलात्कार करने 
से है समस्त विदेशियों के विरुद्ध घ्रणा पैदा करता है और 
जनता को जनांदोलन के लिए तेयार करता है | इससे समरकांत 
जेसा कठोर और क्रर साहकार भी हिल जाता है । बह इसके 
लिए इंश्वर को कोसने लगता हैं। 
अमरकांत कानून के आधार पर टिकी हुई सरकार का 
विरोध करने के लिए जनता को तमाम ताकतों को इकटठा करता 
है | सुखदा हड़तालों में भाग लेती है | पुलिस उसके पूरे परिवार 
का गिरफ्तार कर लेती हैं । उसकी बहन शहीद हो जाती है और 
इससे सारी परिस्थिति बदल जाती है | जनता की प्रथम बिजय 
होती है और म्थूनिसिपल बोर्ड द्वारा मजदूरों को बसाने की स्वी- 


किसान और अछूत १०१२ 


कृति दे दी जाती है । और कॉलोनी वन भी जाती है । अमरकांत 
अपने प्रयत्नों को बंद नहीं करता । वह किसानों में लगानवंदी आंदा- 
लन का सूत्रपात करता है। सरकारी अधिकारी उसे और उलके 
साथियों को विप्लव की भावना जगाने के अपराध में गिरफ्तार 
कर लेते हैं। समय पाकर जब दमन भयंकर रूप धारण क 
लेता है तो सलीम परिस्थिति से ऊच्कर सरकारी नॉकरी से 
त्यागपत्र दे देता है और जनसेवक बन जाता हैं। अहिंसक 
नाटक का समभोौते में अन्त हो जाता हैं । समरकांत दो विरोधी 
दलों में समभौता कराने के लिए एक समिति का निर्माण करके 
सप्र का काये करता है । इस प्रकार जनता की क्रांति की उमंग 
को दवा दिया जाता है । 

उपन्यास की प्रधान कथा दूसरे रूप में १६३० ३२ के सबि- 
नय अवज्ञ-भंग आन्दोलन से सम्बन्ध रखती हू। अमरकान्त 
ओर उसकी पत्नी आन्दोलन के राष्ट्रीय नेता हैँ । अपने उपन्यासां 
में विभिन्‍न राष्ट्रीय आन्दोलनों को प्रतिव्रिम्बित करने वाला 
लेखक १६२६ की उस आशिक मन्दी को भी नहीं भूलता, जिसने 
भारतीय किसानों कों बुरी तरह प्रभावित किया ध।। इसके 
कारण धरती पुत्रों को आर्थिक मुक्ति दिलाने के लिए सार दश 
में जनानदोलन आरम्भ हो गया था। यही वह्‌ सामाजिक और 
राजनीतिक हलचल है, जिसके अनुभव पर इस उपन्यास की 
कथावस्त का निर्माण और निर्वाह इतनी यथाथवादिता और 
उत्साह के साथ किया गया है । यह्‌ किसानों की दरिद्रता 
ओर उत्साह का सार्मिक अध्ययन है। यह झ्ाम्य-जीवन और 
आ्राम्य-सम्पत्ति के नाश ओर ध्वंस का भी ऐसा विशाल चित्र हैं 
जिसमें भयानक दृश्यों की अधिकता है। अपनी निजी बिचार- 
धारा का प्रदर्शन करते हुए प्रेमचन्दर बताते हैं कि किस प्रकार 
पश्चिमी सभ्यता मंच पर आती है और ग्राम की सामाजिक 
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और आर्थिक व्यवस्था को नष्ट-श्रष्ट कर देती है, क्रिस प्रकार 
किसानों को क़िंकतेव्यविमूढ़ बना दिया जाता है और किस 
प्रकार वे फिर नए ग्राम में, अपना नया घर बनाने के लिए, 
अपनी शक्ति को केन्द्रित कर सकते हैं । 

उपन्यास के प्रमुख पात्रों के व्यक्तित्व को भव्यता प्रदान 
करने के लिए उपन्यास में दो छोटी-छोटी कथाएँ और रखी 
गई हैं। मुन्नी की घटना, जो कि एक गांव से सम्बन्ध रखती 
है, प्रधान कथा के साथ इसलिए मिलाई गई है कि जिससे अपने 
को बड़ा समभने बाले गोरों के विरुद्ध घृणा पैदा की जा सके। 
डसे ऋलंकित किया जाता है और वह दोनों अंग्रेज सिपाहियों 
को मार डालती है। बह अदालत में पेश होती है और वहां से 
छूट जाती है । वह इस प्रसंग को भूलने की चेष्टा करती है लेकिन 
भूल नहीं पाती | बह प्रायश्चित और अपराध की तीत्र भावना 
के कारण अपने पति ओर पुत्र को प्यार करना बन्द कर देती 
है | वह छऋपन जीवन का अन्त करने का ग्रयत्न करती है लेकिन 
आत्महत्या करने योग्य शक्ति संचय नहीं कर पाती । अन्त में 
बह अपन को उसी गांव में पाती है, जहाँ कि अमरकान्‍त समाज- 
सेवा करने गया हुआ है । बह उसकी ओर खिंचता हें, लेकिन 
बड़ किफरता है। कुत्र समय पश्चात परिस्थिति बदल जाती 
हे । मुन्नी समाज में अपने लिए स्थान नहीं पाती | सकीना एक - 
दुसरी लड़की हे, जिसे वह प्यार करता है । बह भी उसके प्यार 
का प्रतिदान देती है| प्रेमचन्द्र दो कारणों से उनकी शादी नहीं 
होने देते--एक्र तो दो भिन्‍न धर्मानुयायियों की शादी समाज- 
विरोधी हे और दूसरे वे सामाजिक काये में इतने तल्लीन हैं 
कि उनका प्रेम जीवन के डच्च्चादशे का रूप ले लेता है। उप- 
न्यास का अन्त होते-होते कहानी और भी असंभव और विचित्र- 
सी दो उठती है । लेखक नायक, उसकी पत्नी, मुस्लिम लड़की 
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आऔऔर भिखारिणी-सभी को एक स्थान पर एकत्र करके खोए हुए 
स॒त्रों को प्राप्त कर लेता है । नायक अपने पिता के सम्मुख झुक 
जाता है: दम्पति प्रसन्‍नतापूर्वक एक दुसरे से मिलते हैं: सकीना 
उससे प्रेम करना छोड़ देती है और उसके साथ भाई का 
सम्बन्ध स्थापित कर लेती हे । इस प्रकार तलाक को बचा दिया 
गया है | प्रेमचन्द्र तलाक के घोर विरोधी हैं । 
चरित्र-चित्रण की दृष्टि से 'कमे भूमि! का प्रेमचन्द के उप- 
न्यासों में श्रेष्द स्थान समझा जाता है। अमरकान्त, सुखदा, 
सकोना, मुन्‍्नी, समरकान्त, नेना और सलीम उपन्यास के महत्व 
के पात्र हें। अमरकान्त साँचे में ढज्ञा हुआ नायक है, जो उप- 
न्यास्तकार के प्रमुख पात्रों के आदर्श के अनुकून्त है । उसके व्यक्तित्व 
का विक्रास संघर्ष ओर अन्‍्तद्ग न्द्र के बोच होता है। गरीब 
जनता की सेवा द्वारा ही बह अपने को समझने और पाने की 
चप्ठ। करता है । जोबन में निरन्तर संबर्धा और यद्धों का ताँता 
- लगा रहता हैं । जीबन की प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पाने 
की मनुष्य में अदभुत शक्ति है । अपने वातावरण को बदलने 
की शक्ति उसमें संस्कारों के कारण है । इसी आदशे को लेखक 
मे उपन्यास में रखने की चेष्टा की है। उसके आदर्शवाद ने 
लोभ और कंजूल पिता को भो बदल दिया है । बह भाग्यवादी 
ईहै। मनुप्य के लिए यह्‌ आवश्यक नहीं हे कि बह अपने 
को कुचलने वार्ली सामाजिक ताकतों का चुत्चाप शिक्रार हो 
जाय | बह अपने भाग्य का स्त्रथ्व निम्रातरा हे, अबने जोचन का 
स्वयं स्वामी हे । प्रेमचन्द्र उस प्रगतिशील मध्यवर्ग के व्यक्ति थे, 
जो उथल-पुथल के असाधारण युग में सामाजिक और राज- 
नीतिक परिस्थिति को वदलने के लिए संघप कर रहा था। यही 
कारण है कि उनमें इस बर्ग की विचारधारा अपनी समस्त 
सीमाओं के साथ विद्यमान है । यही विचारधारा है, जिसने 
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उनकी चरित्र-सम्बन्धी धारणा का निर्माण किया और समाज 
में मनुष्य के स्थान का निर्णय करवाया। प्रेमशंकर, सूरदास, 
चक्रधर और अमरकान्त सब एक ही साँचे में ढले हुए हैं । 
छोटे-छोटे पात्रों पर भी उनके आदशेबाद की छाप है| 
प्रेमचन्द्‌ आदशेबाद की भावना से इतने अधिक प्रभावित 
हा 60805 शा हर 
है कि वह अपने पात्रों की अच्छाइयों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते है 
ओर कहानी को उनकी मनोव्र॒त्तियों और अभिलाषाओं के अनु- 
कूल मोड़ देते हैं | परिणाम कभी-कभी भयंकर होता है । सलीम 
से व्यर्थ ही त्यागपत्र दिलाया गया है । यदि डसने अपने मित्र 
का विरोध क्रिया होता तो यह अधिक उपयुक्त होता । समर- 
कान्त का परिवर्तन तो सह्य हो सकता है क्योंकि लेखक ने 
उसे पहले अन्तद्व न्द्ठ और संघर्ष की दशा में दिखाया है। अमर- 
कानन्‍्त में मानसिक इन्द्व है परन्तु उपन्यास में उसका पूर्ण प्रद- 
शन नहीं है। उन्होंने कमजोर पात्र चुने हैं परन्तु उन्हें शक्ति 
ओर आदशी से युक्त बनाने का प्रयत्न किया है| रिक्त, पाखण्ड- 
पूर्ण और निर्थक जीवन की भावना उन्हें अआन्दोलित कर 
देती है। वे इसके विरूद्ध विद्रोह करते हैं । सकीना और मुन्नी 
का समावेश अपने पात्र की ता और शक्ति की परीक्षा के 
लिए किया गया है। जैसा कि कहा जा चुका हैं, चरित्र के 
विकास के लिए लेखक का ध्यान सर्देव कर्म पर रहता है। बह 
भारतीय नारी जो आज तक एकाकी जीवन बिताती थी, उप- 
न्यास में प्रसिद्ध आन्दोलन में भाग लेती दिखाई देती है | सुखदा 
और नेना आन्दोलन का नेतृत्व करती हैं | ऐसे आन्दोलन केबल 
कुछ रियायतें भर दिला पाते हैं | मध्यवर्ग की विचारधारा का 
आवश्यक गुण समभौता है । लेखक ने शोषक शक्तियों का 
निर्भयता से भण्डाफोड़ किया है। जीवन की विपषमता का भरय्य॑- 
कर रूप जेल में दिखाई देता है, जहाँ गरीबों के लिए एक 
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कानून है और अमीरों के लिए दूसरा । लेखक ने जेल-जीवन की 
भी अच्छी भांकी दी है। दुनिया को और अच्छा बनाने 
के लिए मलुष्य जो प्रयत्न करता है, उसे दवाने बाली प्रति- 
क्रियात्मक शक्तियों को कम नहीं समभा गया है। जैसा कि 
नाम से प्रकट है 'करमभूमि! में जीवन को युद्धक्षेत्र का रूप 
दिया गया है, जहाँ कि मनुष्य कर्म की साहसपूर्ण भावना के 
साथ काये करता है। वही कर्मयोगी है जो इस संसार की विपम 
परिस्थितियों से पराजित हुए बिना ही जीता है और इस संसार 
को परिवर्तित करता है । अपने पहले के उपन्यासों में प्रेमचन्द 
ने जीवन को एक खेल का रूप दिया है, जिसमें मनुष्य को 
उत्थान और पतन, आशा और निराशा, विजय और पराजय 
की चिन्ता किये बिना ही अपना पाटे अदा करना चाहिए | उसे 
सबसे पहले खिलाड़ी होना चाहिए। “रंगभूमि” का जीवन- 
सम्बन्धी दृष्टिकोण एक कवि का है जब कि कर्म भूमि! का जीवन- 
सम्बन्धी दृष्टिकोण एक योद्धा का है । लेखक ने इस महान्‌ सत्य 
की खोज कर ली है कि विचारों और कार्या में सामंजस्य होना 
चाहिए । यदि ऐसा नहीं होगा तो मनुष्य द्रन्द्र और संघर्ष से, 
जो कि जीवन का मूल आधार हें, दूर जा पड़ेगा और डरूका 


जीवन व्यथ्थ हो जायगा। 
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पूर्व के जिन उपन्यासों में प्रेमचन्द ने किसानों की समस्याओं 
पर विचार किया है उन सबमें क्रिसानों का चित्रण दैवी प्रकोप 
ओर मानवीय अत्याचार के विरुद्ध लड़ने घाले वर्ग के रूप में 
किया है। वे ज़ालिम नौकरशाही, विलासी ज़मीदारों, ऋर पूँजी- 
पतियों और पाखरण्डी पुजारियों के शिकार रहे हैं। असहाय 
किसान को जीता निगल जाने के लिए ये सभी वर्ग संगठित हो 
गए हैं। उनके कषि-सम्बन्धी सभी उपन्यासों का संघर्ष सामा- 
जिक और आर्थिक है। इन उपन्यासों में स्त्री और पुरुष 
सामाजिक और आर्थिक समस्या के चतुर्दिक इसलिए केन्द्रित हो 
गए हैं कि वे समस्या की वर्गे-सम्त्रन्धी उलमनों पर प्रकाश डाल 
सकें । किसानों, ज़मीदारों और मध्यवर्गा ने बराबर अपने प्रथक 
समूहों का निर्माण किया है । निस्संदेह मध्यवर्ग के व्यक्तियों का 
चरित्र-चित्रण व्यक्ति विशेष के रूप में हुआ है लेकिन उनसं 
भी वहुत-सी कमियाँ हैं। ज़मीदार अयोग्य, नैतिक रशष्टि से 
अशक्त, अधिकारियों के गुलाम और उन सब बातों से रहिद 
हैं, जो चरित्र का निर्माण करती हैं । अपनी असंदिग्ध प्रढिभा 
के होते हुए भी प्रेमचन्द्र अनेतिक पात्रों की खष्टि क्यों नहीं कर 
सके, इसका मूल कारण यह है कि कला के सम्बन्ध में उनकी 
धारणा ग्रलत है । उनके भीतर का उमड़ता हुआ आदर्शवाद 
इतना प्रखर है कि वह उनसे ऐसे नायक की र्॒ष्टि करवा लेता है, 
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जो शुद्ध रूप में सानवीय आदर्शों से प्रेरित हो और यही कारण 
है कि उस नायक के आसपास जिन दूसरे पात्रों का जमघट है 
वे सब उनके आदश्शवाद की प्रतिष्ठा के लिए ही निर्मित हए हैं। 
सानव प्रकृति की कमज़ोरियों पर ध्यान दिये बिना और मानव- 
हृदय की अच्छाई-बुराई पर दृष्टिपात किये बिना वे अपने 
यात्रों से आदशे व्यवहार करवाते है । 

“थोदान! एक भारतीय किसान की जीवनगाथा है, जिसमें 
उसकी सभी विशेषताएं और उसके सभी रूप विद्यमान हैं। 
उसका बतेमान भूख, बीमारी, जड़ता, वेदना और मृत्यु से पूर्ण 
है और उसका भविष्य वर्तमान से कहीं अधिक अन्धकारमय 
और भयंकर है। उपन्यास का प्रमुख पात्र होरी उपन्यासकार 
की अमर सर्ष्टि है। यह पहला अवसर है जब कि हिन्दी कथा 
साहित्य में किसान का चित्रण एक व्यक्ति के रूप में किया गया 
है। सूरदास वास्तव में किसान नहीं था । उसके पास एक वंजर 
जमीन थी और बह पेशे से भिखारी था। होरी पेशे और व्यक्ति 
दोनों दृष्टियों से किसान है। उसके चरित्र का चित्रण करने में 
अमचन्द ने अपनी समस्त कला उडेल दी । लेखक स्वयं होरी 
है और लेखक का बड़ा पुत्र इस वात का प्रमाण देता है कि इस 
पात्र में महत्वपूर्ण आत्मकथात्मक तत्व विद्यमान हैं । यह एक 
ऐसे व्यक्ति की जीवनगाथा है, जिसने जीवन में दठ:खां और 
कठिनाइयों का तो अनुभव किया है परन्तु इतना होने पर भी 
बह मानवता और ओदाये के उन सिद्धान्तों को सरक्षित रखने 
में सफल हुआ है, जो उसके जीवन में पथ-प्रदर्शक का कार्य 
करते रहे हैं। उनके जीवन की बेदना प्रतिक्षण तीत्र होती गई 

। बह शक्तिहीन होकर मरने से पहले तक संकट-पर-संकट 
ओेलता है। उसकी मृत्यु जीवन-संग्राम का अन्त कर देती है। 
उसका अन्त इतनी जल्दी आता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं 
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की जा सकती । वह क़ज के बोभ से बुरी तरह दबा है। जीविका 
चलाने के लिए बह तीन प्रथक्‌-प्रथक्‌ साहूकारों से रुपया उधार 
लेने पर वाध्य होता है। क़ज दिन-पर-दिन बढ़ता चला जाता 
है। क़जे चुकाने और मितव्ययिता से दिन काटने के लिए बह 
अपनी शक्ति से भी अधिक काये करता है | बहुत दिनों तक 
अधभूरवा रहने के बाद एक दिन वह सड़क पर गिर पड़ता है 
ओर उसकी जीवनलीला समाप्त हो जाती हें। डाक्टर को 
बुलाने के लिए घर में रुपया नहीं हैं । उसकी मृत्यु के समय 
साहूकार आता है लेकिन इस समय उसकी लाश से अपना रुपया 
माँगने वाले क्रूर ब्राह्मण के रूप में। धममें और धर्म की प्रथाओं 
का पालन कराने का उसे पूर्ण अधिकार है । पंडित दातादीन 
कहता है--'“अंतिम समय हँ-होरी को मोक्ष प्राप्त करने के 
लिए अपने हाथ से गोदान करने दो ।” घर में गाय नहीं है 
ओर न उसे खरीद सकने योग्य पेसा ही घर में है। घर में 
मुश्किल से बीस आने हैं, जो पिछले दिन को मजदूरी है । होरी 
की पत्नी इन पेसों को लाती है और ब्राह्मण के पवित्र हाथों पर 

रखती हुई कहती है--“महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, 

न पेंसा। यही पेंसे हैं, यही इनका 'गोदान? है ।? वह मूर्च्छित 
होकर गिर पड़ती हैं । होरी मर जाता है । इस करुण वक्तव्य 

ओर दृश्य के साथ उपन्यास समाप्त हो जाता है । 

भारतीय किसान अपनी मृत्यु, अपनी प्रतिप्ठा, अपनी भावना 

और अपनी जिन्दगी सभी के द्वारा पीड़ित होता है । वह अपने 

शोषकों द्वारा लूटा और कलकित किया जाता है। बे लोग उसे 
बेखदल करते और उसका अधिकार दीन लेते हैं। श्री मदन 

गोपाल ने उसके चरित्र का विश्लेषण विस्तार के साथ किया है 

जिसे एक वाक्य में इस प्रकार रखा जा सकता हैं कि वह पैदा 

हुआ, कष्ट भोगता रहा और मर गया। भारतीय किसान के 


किसान - होरी १०६ 


जीवन में जीवन और मत्यु का कोई महत्व नहीं है। उसके जीवन 
में तो कष्ट का ही ताना-बाना अधिक रहता है। उपन्यास में 
किसान की विजय नहीं दिखाई देती। उसका अन्त तो निराशावाद 
तथा विवाद के वातावरण में होता है। भारी कठिनाइयों के 
विरुद्ध साहसिक युद्ध ही होरी के चरित्र की सबसे बड़ी 
विशेषता है। अपने पहले उपन्यासों में किसानों की दशा सुधारने 
के लिए प्रेमचन्द ने जो सुझाव दिये थे उनकी निरश्रेकता को 
अब बे समर चुके हैं । उन्होंने देखा हे कि प्रज़ातंत्र के बिक्रास 
का अर्थ बैंकरों, वप्रपारियों ओर साहूकारों के शासन के अति- 
रिक्त और कुछ नहीं है। क्रिसानों पर डनका पंजा और भी दृढ़ 
ओर निर्देय हो गया हे। श्रान्तीय स्वराज्य के युग से पहले 
लेजिस्लेटिव कोसिलें, बाद-विवाद समितियाँ थीं, जिनमें निहित 
स्वार्थ वाले व्यक्तियों की तृती बोलती थी। होरी अन्त में कठिन 
यरिस्थितियों के पंजे में फैस गया और उसका भाग्य और भी 
विगड़ता गया । 

होरी का लड़का भी वातावरण की विपमता का शिकार 
होता है । गोबर विद्रोही के रूप में अपना जीवन आरम्भ करता 
है। यह लगा था कि गोबर समाजवादी नेता हो जायगा और 
साहूकारों और किसानों को पीसने वाली प्रथा के विरूद्ध लोगों 
को संगठित करेगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। इसके 
विपरीत वह उसी व्यवस्था का अंग हो जाता है, जो किसानों 
को वरवाद कर देती है | वह अपने गांव में रहने से नफ्रत 
करता है | बृह अपना भाग्य-निर्माण करने के लिए नगर में 
पहुँचता है और एक मिल में मजदूर हो जाता है। वह कुछ पेसे 
जोड़ता है और उनको ऊंचे व्याज पर दूसरे लोगों को उधार दे 
देता है । यदि गाँव में उसके पिता से किसीने इतना ज्यादा व्याज 
बलिया होता तो वह आगवबूला हो गया होता | यह भाग्य की 
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विडम्बना ही स्मभनी चाहिए कि एक मनुष्य इसलिए अधिक 
कठोर सूदखोर बन जाय कि वह स्वयें सूदखोरों से घणा 
करता है। गोबर असहाय था। जिस परिस्थिति में वह था उसमें 
वह या तो शोषक होकर रह सकता था या शोषित । अपने पात्र 
के जीवन की असंगतियों का दिग्दर्शन कराके प्रेमचन्द्‌ यह 
बताना चाहते हैं कि वर्तमान व्यवस्था बुरी तरह जजेर हो गई 
है और इसी व्यवस्था के कारण किसानों की अवस्था होरी 
जैसी हो रही है । 
होरी और उसकी पत्नी धनियाँ किसानों की सभी प्रकार 
की अच्छाइयों और बुराइयों से बने हें। होरी स्वभाव से 
यथार्थवादी है । वह आदमी की परख जानता है और जिस 
दुनिया में वह रहता है उसे उसने अच्छी तरह देखा है। बह 
ध्दूस्तरी शादी के लिए लालायित भोला से सहानुभूति प्रकट करता 
है अफैर वचन देता है कि बह उसके अनकूल रत्री की खोज कर 
देगा | उसके मन के भीतर भोला से एक गाय ठग लेने की बात 
है, क्योंकि उसके जीवन की सबसे वड़ी आकांक्षा गाय प्राप्त 
करना ही है । प्रत्येक भारतीय किसान की अभिलाषा ही गाय के 
लिए होती है । बह गाय प्राप्त करने में सफल हो जाता है । सारा 
गांव उसे देखने आता है । केवल उसका भाई हीरा ही उसके 
घर नहीं आता। होरी को अपने भाई के इस व्यवहार से 
बड़ा दःख होता है । बह वेचेन हो जाता है और भोला को 
बुलाने के लिए सन्देश भेजता है ताकि बह आकर उस गाय को 
देख ले, जिसकी कि बहुत दिन से इच्छा थी | वह इस बात का 
तनिक भी बिचार नहीं करता कि इससे हीरा को ईंष्या होगी 
ओर वह गाय को कुछ हानि पहुँचा सकता है । वह॒ गाय की 
प्रशंसा करने नहीं आता वरन उसे जहर देने आता हें। वह 
पति और पत्नी को धोर यंत्रणा देकर चल बसती है । यह उसकी 
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दुःख-गाथा का आरम्भ मात्र है। वह पुलिस के सामने क़सम 
खाकर भाई को बचा लेता है ओर कहता है कि उसने उसे जहूर 
देते हुए नहीं देखा | वह रुपया उधार लेकर पुलिस को रिश्वत 
देता है। बेसे वह पहले से ही क्र से दवा है। वह गांव के लगभम 
सभी महाजनों से रुपया लेता है । विशेशर साह, भिगुरी साह 
नोखेराम, दुलारी, मंगरू साह किसानों के रक्‍्त-शोपक हैं। तीन 
वर्ष में रकम सौ रुपये हो जाती है । दो साल वाद वह डेढ़ सी 
रूपये फिर मांगता है | मेंगरू साह उसे बेलों की जोड़ी खरीदने 
के लिए साठ रुपये उधार दे देता है | उसने इस रकस का कइ 
बार अदा किया पर रकम ज्यों-की-त्यों बनी रही | होरी के दो 
लड़कियां शादी करने को हैं । यह उसके ऊपर अतिरिक्त भार 
है। वह गरीब कर्ज से बुरी तरह पिसा हुआ है । वह घार श्रम 
करता है । उसके बच्चे जेठ की तपती दोपहरी में उसके साथ 
काम करते हैं । यह रोज़ का डवबाने वाला जीवन उसे बिताना 
पड़ता हे और वह इसमें अन्धे वेल की तरह जुता रहता है। 
वह दूसरे के लिए खून को पसीना करता हैं। वह उन्तके लिए 
लड़ता है, जो कि उसे नप्ट करना चाहते हैं | महाजन, सोदागर 
सरकारी नौकर और पुलिस उसे कुचलने को मौजूद हैं | होरी 
कहता है कि किसान के लिए आधे दर्जन से अधिक महाजन 
हैं। वे उसका खून पीते हैं । 

रायसाहव राजनीतिक नेता हैं, जो जल जा चुके है । लेखक 
कहता है कि वे समाजवादी विचारधारा को मानन वाले हैं । वे 
परिश्रम के महत्व को समभते हैं और गरीबों के शोषण की 
निन्‍्दा करते है! । लेकिन उनकी कथनी और करनी में जुमीन- 
आसमान का फ । शोषण के ठकेदारों में से महाजन का 
इस उपन्यास में सबसे अधिक भण्डाफोड़ किया गया है | वह 
बड़ा चलता-पुजा होता है । बह किसान को मरने नहीं देता 
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क्योंकि ऐसा करने से सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी नहीं 
रहेगी। 

श्री सदन गोपाल ने इस उपन्यास का सूक्ष्म विश्लेषण करते 
हुए इसके सन्देश की ओर संकेत करने के लिए ग्रामीणों द्वारा 
खेले गए प्रहसन का उल्लेख किया है। किसान आता है, ठाकुर 
के पेरों पर गिर पड़ता है और सिसकना आरम्भ करता है। 
बड़े सोच-विचार के बाद ठाकुर उसे दस रुपये देने पर राज़ी हो 
जाता है । किसान कागज पर दस्तखत करता है। ठाकुर उसे 
केवल पांच रुपये पकड़ा देता है। इस पर उसे बड़ा आश्चर्य 
होता है और वह कहता है-- 

“यह तो पांच ही हैं मालिक !? 

पांच नहीं दस हैं, घर जाकर गिनना |? 

“नहीं सरकार, पांच हें ।? 

'एक रुपया नजराने का हुआ कि नहीं ?? 

हां, सरकार !? 

“ग्क तहरीर का ?? 

हां, सरकार !! 

“एक कागद का ?? 

हां, सरकार !? 

एक दस्तूरी का ?? 

हाँ, सरकार !? 

एक सूद का ?! 

“हां, सरकार !? 

'पाँच नगद | दस हुए कि नहीं ?? 

हां, सरकार ! अब यह पांचों भी मेरी ओर से रख 
लीजिए |? 

“ककैसा पागल है !! 
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धनहीं सरकार, एक रूपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, 
एक रुपया बड़ी ठकुराइन का । एक रूपया छोटी ठकुराइन के 
पान खाने को, एक रूपया वड़ी ठकुराइन के पान खाने को। 
बाकी बचा एक, वह आपके क्रिया-करम के लिए ।? 

अंतिम वाक्य में व्यंग और कटाक्ष का तीखापन गजब 
काहे। 

प्रेमचन्द्र किसानों के कष्टों और शोपण से इतने अधिक 
द्रबित हो गए हैं कि वे अपनी उमड़ती हुई भावनाओं को ऐसी 
ही भयानकता से व्यक्त करते हैं | ऊपर का वार्तालाप--विशेषकर 
उसका अंतिम बाक्य--गाँव में शोपण के कलंक का निर्देशक है। 
उन्होंने साहकारों का निर्भयता से भण्डाफोड़ किया है । वे ऐसे 
घुरित सामाजिक और आर्थिक अन्याय के प्रति कभी नहीं भुक 
सकते। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उनका विश्वास ईश्वरीय 
विधान में बिलकुल नहीं रहा था | यह्‌ उस भारतीय के लिए 
बड़ा कठिन काये था, जो आस्तिकता की पुरातन परम्परा और 
शने:-शनै: परिवर्तित होने वाले सामाजिक वातावरण के भीतर 
पालित-पोषित हो । वे पहले भारतीय लेखक हैं, जिन्होंने गहराई 
से किसानों के जीवन का अध्ययन किया हो और जिन्होंने उसे इतनी 
सजीव कल्पना तथा अद्मुत कौशल के साथ चित्रित किया हो | 
उनका यह काये हिन्दी कथा-सा हित्य ही नहीं समस्त भारतीय 
कथा-साहित्य में वेजोड़ है | शरच्चन्द्र तथा दुसरे उपन्यासकार्रों 
के प्रयत्न इसके सम्मुख फीके हैं, क्‍योंकि प्र मचन्द का चित्रण 
अपनी विस्तृत रूपरेखा के कारण ही महान दान नहीं हैं वरन अपनी 
सक्ष्म विबेचना के कारण भी महत्वपूर्ण है| “गोदान! किसान: 
के जीवन का काल्पनिक प्रतिनिधित्व करता है और अत्याचारी 
सरकार के साथ उसने जो मोचा लिया है उसका जीता-जागता 
स्वरूप अस्तुत करता है । 
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“ोदान!? में समाज के सम्पन्न और विपन्न बरगों का विरोध 
स्पष्टत या अदर्शित किया गया है। गरीबों के जीवन का चित्रण 
करने में लेखक को कमाल हासिल है। यद्यपि दो विभिन्‍न 
सामाजिक वर्गों से सम्बंध रखने वाली पृथक पृथक्‌ कथायें परस्पर 
आगे बढ़ाने में कोई विशेष योग नहीं देतीं फिर भी वे लेखक की 
इस प्राचीन धारणा को स्पष्ट अवश्य करती हैं. कि प्रत्येक बस्तु. 
के दो पहलू होते हैं। निस्संदेह छोटे कर्मचारियों, महाजनों, पुलिस, 
जमीदारों और उद्योगपतियों आदि शोषण के ठकेदारों का हवाला 
दिये विना किसानों की गरीबी और उनके शोषण का चित्रण नहीं 
किया जा सकता । कथा की कीली किसान है, जिसके चारों ओर 
मध्यवर्ग का जीवन चक्‍कर लगाता है। यह प्रतिपादित किया 
गया है कि कैसे सामाजिक और आर्थिक ताकतें क्रिसान को 
अंत में कुचल डालती हैं । होरी मूल भावना का केन्द्र है। उसके 
चरित्र का चित्रण उपन्यास में विशेष रूप से सुन्दर है। बह 
अपनी पत्नी के साथ बातचीत करने और अपने ज़मीदार की 
चापलूसी करने में ब्रुद्धमानी सं काम लेता है। बह परिश्रमीः 
और उत्साही है लेकिन ऐसा होना डसके सुखी होने में सहायक 
नहीं होता | वह कर्ज के बोभसे इतनी वुरी तरह दवा हे कि मृत्यु 
ही उसे पीड़ा से मरक्ति दिला सकती है। दरिद्र होते हुए भी वह 
अपने उस भाई के लिएअत्यधिक जदारता दिखलाता है, जिसने 
कि उसकी गाय को ज़हर दे दिया है। यद्यपि उसे सारे गाँव के 
क्रोध का शिकार होना पड़ता है तथापि वह उदारतापूर्वक उस 
अमागी स्त्री को शरण देता है, जिससे कि उसका पुत्र शादी 
करना चाहता है । सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने के भारी 
अपराध के कारण समाज के मुखिया उस पर जुमाना करते हैं 
तो डसे भी वह सहन कर लेता है । उसे देवता के रूप में चित्रित 
नहीं किया गया है वरन्‌ वह अपनी क्मजोरियों के कारण 


किसान-- होरी ५१४ 


मनुष्य के रूप में प्रस्तुत है। बह अपने स्वाथ के लिए कभी- 
कभी भूठ भी बोलता है। वह एक वृद्ध विधुर से अपनी लड़का 
की शादी करने के लिए दो सौ रुपये रिश्वत भी ले लेता है । 
यद्यपि बह अपनी स्त्री से खूब प्यार करता है तथापि कर्भी- 
कभी भोलेपन में गाँव की सुन्दर साहूकारिन से भी प्यार की 
बातें कर लेता है | 

धनिया का चरित्र उसके पति के चरित्र के साथ ग्रथित हैं। 
खहकार और चापलूसा नामक जो स्वाभावक्र कमजागया 
स्त्रियों में होती हैं, वे उसमें भी है । चह अपने पति पर शासन 
करना चाहती है और वह अनुकूल अवसर पर उसे शासन 
करने देता है | वह उसके साथ बैसा ही व्यवहार करती है जसा 
कि एक माँ अपने बच्चे के साथ व्यवहार करती है । उसे व्या- 
वहारिक ज्ञान के लिए उससे बहुत-सी बातें सीखनी ह | कुछ 
असमंजस के वाद वह अपने पुत्र की प्रेयली को घर में स्थान 
दे देती है । बाहर से देखने में वह शुष्क ओर कठोर है, लेकिन 
भीतर से देखने में बह कोमल और करूण छदय बाली है । वह्‌ 
अपनी जिह्ना पर नियंत्रण नहीं रख सकती । उसकी बात उप्रंग से 
पूण होती है. । होरी उसके कटाक्षों से घबराता है | कभी-कभी 
बह उसके व्यंगबाणों से इतना उत्तेजित हो उठता है कि उसे 
पीट देता है। लेक्रिन ऐसे कगड़ों से, जो उनके जीवन की एक- 
रसता को भंग कर देते हैं, उनके प्रेम में कोई अंतर नहीं आता। 
वे आदशे दम्पति हैं, जिनकी कल्पना लेखक ने अपने निज्ञो 
विवाहित जीवन से की है। उनके बड़े पुत्र श्रीपतरास ने इस 
बात की ओर संकेत किया हे कि होरी के चरित्र में उनके जीवन 
के निजी तत्व विद्यमान है । होरी कभी-कभी हवा में उड़ता हैं, 
जबकि धनिया के पैर ज्ञुमीन पर दृढ़ता से टिके रहते है| आत्म- 
संरक्तण की प्रवृत्ति उसके भीतर गहराई से घर किये हुए है। वे 
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एक दूसरे के पूरक हैं। इस आदर्श दम्पति के अतिरिक्त कुछ 
और विवाहित दम्पति भी उपन्यास में चित्रित हैं. । गोबर और 
भुनिया स्वार्थी स्वभाव को व्यक्त करते हैं और स्वेच्छा तथा 
प्रेम के आधार पर शादी करने पर भी उनके सम्बन्धों में मिठास 
नहीं है । मातादीन और सिलिया का सम्बन्ध नैतिक दृष्टि से 
कलुषित हैं; मेहता और मालती का मामला भी खोखला है 
खन्‍ना और गोविन्दी विवाहित जीवन में स्वभाव की भिन्‍नता 
के एतिनिधि है । गोबर पथश्रष्ट हो जाता हे और अभिजात्य की 
हलचल-भरी दुनिया में जा पहुंचता है, जिससे कि उसका नेतिक 
पतन हो जाता है। तीत्र इच्छा रखते हुए भी बह अपने भूखे 
माता-पिता की कोइ सहायता नहीं कर सकता । सातादीन गाँव 
॥ ऐसा उच्चकुलोत्पन्न पुरोहित है, जो ग़रीब जनता के अन्ध- 
विश्वास से लाभ उठाता है। उसने अपनी बासना की पूर्ति के 
लिए अपने घर में एक नीच जाति की औरत रग्ब ली और उसके 
घर वालों ने उसकी बुरी तरह मरम्मत करके उसके मुह में 
जबदस्ती हड़ी डाल दी । 
इन पात्रों के साथ ही प्रमचन्द ने उपन्यास में मध्यवर्ग के 
स्त्री-पुरुपों के पूर्ण चित्र अंकित किये हैं । मिस मालती, जो कि विदेश 
सेडाक्टरी पढ़कर लौटी हैं, उस सामाजिक तितलो के रूप में चित्रित 
कीगइ है, जो कि पश्चिमी सभ्यता की बिशेप देन है । सामाजिक 
आओर राजनीतिक अधिकारों में वह्‌ मनुष्य की समानता का दावा 
करती है | बह विवाहिता से प्रम-सम्बन्ध स्थापित करने में भी 
नहीं चुकती और एक अविवाहित के प्रेम में भी फंल जाती हे । 
मि० मेहता, जो लेखक के जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण का प्रति- 
निशित्व करते हैं, उसके सबसे पहले शिकार होते हैं लेकिन वे 
उसके प्रेम का श्रतिदान नहीं देते । मि० खन्‍न। दूसरे शिकार हैं 
लेकिन उन्हें बह ग्विलाती भर है | बह उनके और उनकी पत्नी 
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के बीच मतभेद पैदा कर देती वह उस तितली की तरह 
है, जो यहाँ-वहाँ हर एक सामने पड़ने वाले फूल का रस लेती 
फिरती वह प्रशंसा की इतनी भूखी हे क्रि किसी 
एक से प्रेम नहीं कर सकती । अन्त में बह एक समाज-सुधारक 
बन जाती है। उसके चरित्र में इस परिवतेन को लाने का श्रेय 
मि० मेहता को है, जो आदशवाद सें हृदय से विश्वास रखते 
हैं। शंकालु और नास्तिक होते हुए भी वे समाज सेवा में 
विश्वास रखते हैं । बह विचारों के क्षेत्र में ही बीरता दिखा 
सकते हैं, घर के काम-काज में वे पूरी तरह असफल हैं। वे 
क्रियात्मक जीवन की अपेक्षा उसके सैद्धान्तिक रूप में अधिक रुचि 
रखते हैं। वे उन व्यक्तियों में मे हें, जिन्होंने अपने पुरातन 
विश्वा्सों को तो खो दिया है परंतु जो आभिज़ात्य सभ्यता में 
नये विश्वासों की खोज़ में इधर-उधर भटक रहे हैं। सामाजिक 
ओर राजनीतिक समस्याओं पर उनके व्याख्यान इतने लम्ब हो 
जाते हैं कि उन्हें देखकर पाठक का घेये छूट जाता हैँ । उनके 
तथा मध्यवर्ग के अन्य पात्रों द्वारा प्रेमचन्द्र ने इस उपन्यास 
सें अपनी नवीन विचारधारा को अभिव्यक्त करने की चेष्रा 
की है। रायसाहब जो स्वयं मध्यवर्ग के व्यक्ति है, राजनीतिक 
नेताओं का नमूना पेश करते है. । वे देशभक्त है, लैखक हूं, 
विश्वव॑धुत्व में विश्वास रखते हैं और क्रांतिकारी विचारक हे, 
जो किसानों के प्रति सच्ची सहानुभूति प्रकट करके अपने ससा- 
जबादी होने का प्रमाण देते है. । इतना होने पर भी वे चमगी 

हैं । वे गरीब जनता से वगार लेत हैं और पत्र-सम्पादक को 
इसलिए रिश्वत देते है. कि वह उनके क्रूर व्यवहार के समाचारों 
को दवा दे | मि० खन्‍ना एक मिलमालिक हैँ। उन्हेंने होरी के 
गांव के पास एक शुगर-मिल स्थापित की है। गन्ने की सारी 
चैदाबार और दूसरी चीजें इस मिल को भेजी जाती हैं | इस 
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प्िलमालिक के एजेम्टों द्वारा होरी की सारी कमाई कानूनी तौर 
पर ठग ली जाती है । एक आलोचक ने गोत्रर के उप कथन को 
उद्धत किया है, जिसमें उसने अपने पिता की घोर और अझसह्य 
दरिद्रता का वर्णन किया है | वह इस प्रकार है-- 

“घर का एक हिस्सा गिरने-गिरने को हो रहा था। द्वार 
पर केवल एक बैल बँघा हुआ था, बह भी नीमजान । और यह 
दशा केवल होरी ही की न थी । सारे गाँव पर यह विपत्ति थी। 
ऐसा एक आदमी भी नहीं, जिसकी रोनी सूरत न हो, मानो 
उनके प्राणों की जगह बेदना ही बैठी उन्हें कठपुतलियों की तरह 
नचा रही हो। चलते-फिरते थे, काम करते थे, पिसते थे, घुटते 
थें--इसलिए कि पिसना और घुटना उनकी तकदीर में लिखा 
था। जीवन में न कोई आशा है, न कोई उमंग, जैसे उनके जीवन 
के सोते सूख गए हों और सारी हरियाली मुरभा गई हो। अभी 
तक खलिहानों में अनाज मौजूद है, मगर किसीके चेहरे पर 
प्रसन्‍नता नहीं है । बहुत कुछ तो खलिहान में ही तुलकर महा- 
जनों और कारिन्दों की भेंट हो चुका है और जो कुछ बचा है, 
बह भी दूसरों का है ।”? 

मि० खन्ना का कार्य होरी ही नहीं प्रत्येक किसान के कष्ठों 
को बढ़ाने का है| प्रेमचन्द्र ने जीवन और मृत्यु के बीच पिसते 
इस वर्ग के अन्धकारपूर्ण भविष्य को देखा है । म्र॒त्यु का स्त्रागत 
होगा परन्तु बह उसको शाश्वत विपाद और शाश्वत पतन से 
मुक्ति नहीं दिला सकती । उसको वर्तमान जीवन से कोई आशा 

हीं है । लेखक के शब्दों में न उनको साम्राज्य चाहिए और न 

सिंहासन | बे तो सुखमय जीवन की भी माँग नहीं करते । वे 

तो मोटा खाना और सोटा कपड़ा चाहते हैं लेकिन उनको वह 

भी नसीब नहीं होता । होरी तीस बर्ष तक संघर्ष करने के बाद 

जीवन-संआम सें खेत रहता है । उसकी पराजय होती है और 
७ -अंआंडः : 
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उसके जीवन का अन्त दुखमय है, लेकिन उसकी निराशा और 
_ विषाद से पूर्ण लने ग वाली कहानी में एक किसान द्वारा भीषण 
आपत्तियों का सामना करने का जो वर्णन है, वह उसकी महत्ता 
का अनुभव कराने के लिए पर्याप्त है। 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मध्यवग की कहानी भी 
किसान की कइडानी के समानानन्‍तर चलती है, लेकिन वह इसके 
किनारों को बहुत ही कम सप्शे करती हैं। मध्यवर्ग की इस 
कहानी से प्रेमचन्द्र का पश्चिमी सभ्यता की बाढ़ से उत्पन्न 
समस्याओं के सम्बन्ध में जो दृष्टिकोण है उसका स्पष्टीकरण 
होता है । प्रेमचन्द ने; जो कि कुछ थोड़-से प्राचीनतावादी थे, 
पश्चिमी सभ्यता की नक़ल के खिलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई। 
इसने नेतिक धरावल को नीचा कर दिया और संस्कृति को घोर 
चर्ण संकरत्व दे दिया। उन्होंने समाज में स्त्री की स्थिति और 
उसके महत्व पर कलम चलाई । उनका स्त्री-सम्बन्धी दृष्टिकोश 
.स्याग, तपस्या और संयम के प्राचीन आदर से पूर्ण है, जिसका 
रूप गोविंदी में देखा जा सकता है । उनके स्त्री पात्रों में निरन्तर 
जो यह रूप मिलता है, उसका कारण “मातृ-आदशेः है। 
गोविन्दी का निमोण इसी आदर के अनुकूल है । बह अपने में 
लीन, स्वार्थी और लोभी पति की अपक्षा अधिक समभद्ार, 
व्यावहारिक, इसानदार और उदार है । मिस मालती का चशित्र 
! उसके आदशे-चरित्र के नितान्त प्रतिकूल है । मध्यबर्ग के जीवन 
।पर जो कुछ कहा गया है, वह हमारे छदय में विश्वास को 
| नहीं जगाता और उसके पात्रों का चित्रण भी यथार्थबादी नहीं 
। है । लेकिन किसानों की कहानी में लेखक की बर्णनशक्ति चरम 
“बिकास प्राप्त कर गई हे और उसकी चरित्र-चित्रण की प्रणाली 
आऔर भी अधिक यथार्थक्ादी तथा सरस हो गई है । आरम्भिक 
ब्उपन्यासों के सस्ते उपायों को छोड़ विया-मया हे और सभी पात्र 


& 4. 
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अपनी स्वाभाविक मृत्यु से मरते हैं। इस बृहदू उपन्यास में 
असम्भव घटनाओं और ग्रसंगों को कोई स्थान नहीं है | भाषा 
घरेलू , सादा, मुहावरेदार और अनुभव तथा ज्ञान से पूर्ण है । 
प्रेमचन्द्र ने शब्दों, मुहावरों और पात्रों के नामों से अत्यन्त 
अद्भुत ग्रामीण वातावरण की स्रष्टि की है। जहां तक किसानों 
के जीवन का सम्बन्ध है, उपन्यास कला का श्रेष्ठतम उदाहरण 
है और वह सर्देव महान्‌ तथा अमर कृति के रूप में प्रशंसित 
होता रहेगा | 


जज है हा शा 
कला और शल्प-वधान 

यदि पाश्चात्य मानदण्ड से प्रेमचन्द के उपन्यासों की परीक्षा 
की जाय तो उनमें निश्चय ही अनेक कलात्मक त्रटियां दिखाई 
देंगी । उनके उपन्यासों पर विचार करते हुए दोपपूर्ण शिल्प- 
विधान और अतिनाटकीय प्रसंगों की ओर संकेत किया गया 
है | कोई भी व्यक्ति ऐसा न होगा, जो उनके विचित्र संयागां 
असंभव परिस्थितियों, स्थूल हास्य, लम्बे भापणों और निर 
थैंक वर्णनों से उत्तेजित न हो उठ | लेकिन इन दोषों का कारण 
भी स्पष्ट है । यह ध्यान रखना चाहिए कि प्र मचन्द्र को काइ 
परम्परा विरासत में नहीं मिली, उनको अपना शिल्प-विधान 
स्वयं गढ़ना पड़ा । अपने यौवन के आरम्भ में वे देवकीनन्दन खत्री 
तथा अन्य लेखकों के जासूसी और श्यारी के उपन्यासों का 
पढ़ा करते थे । इसलिए यदि वे अपने पूचबर्ता लेखकों के प्रभाव 
को नहीं छोड़ सके तो इसमें आश्चय करने की कोई बात नहीं 
है । थामस हार्डी की कला के विकास से उनकी कला का विकास 
बहुत कु समता रखता है| हार्डी भी अपनी श्र ष्ठतम ऋूतियां 
तक में विल्‍की कुलिन्स के प्रभाव को नहीं छोड़ सका था। जेसे- 
जैसे उसमें प्रौद़ता आती गई वेसे-बैसे वह पूबंवर्तों प्रभाव से 
अधिकाधिक बचता गया लेक्रिन फिर भी उसके आलोचकों ने 
यह ठीक ही कहा हे कि हार्डी की कला पूर्णरूपेण तृप्ति देने 
वाली नहीं है और निरन्तर आकस्मिक घटनाओं, संयोगों और 
अतिनाटकीय प्रसंगों के समावेश से पाठक उसकी कला की 
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ओर से बहुत-कुद्च विरक्‍त हो जाते हैं । प्रेमचन्द्र की कला भी 
उनकी आयु के साथ विकसित हुई | यदि वे ईश्वर की कृपा से 
कुछ दिन और जीवित रहे होते तो उनकी कला में असाधारण 
पूर्णता के दर्शन हुए होते | जो कुछ पूर्णता उन्होंने प्राप्त की 
थी उसकी झलक उन्होंने अपने अंतिम उपन्यास में दी है । यह्‌ 
भाग्य की विडम्बना ही सम्िए कि जब उनका अभ्यास का 
काल समाप्त हुआ और उन्होंने प्रौद़ता प्राप्त की तभी वे 
चल बसे । 
प्रे मचन्द ने वर्णन और चरित्र-चित्रण की कला का विकास 
प्रयोगों और भूलों दारा किया। वे अपने शिक्षक स्वयं ही थे । 
उन्होंने शिल्प-विधान और कला की समस्याओं पर विशेषकर 
उपन्यास और कहानी के ढाँचे पर स्वयं बिचार किया। ये 
ही दो उनकी अभिव्यक्ति के प्रमुख साधन थे। देशी-विदेशी 
कथा-साहित्य की जो भी कृतियाँ उनके हाथ में आई' उन्हीं 
को उन्होंने एक भूरे आदमी की तरह पढ़ डाला। चू कि बे समाज- 
सुधार सें विशेष रुचि रखने थे, उन्होंने अपनी कला को इसका 
साधन बनाया | इतना होते हुए भी वे कहानी को कहानी के लिए 
मी प्यार करते थे और कथासार से उनकी सबसे पहली माँग 
एक सुन्दर कहानी की होती थी। कहानी-कला के श्रति इस 
दृष्टिकोण की रक्षा उन्होंने अपनी ऋृतियों में की है। चूकि वे 
स्वय' ही सब कुछ सीखे थे इसलिए उनकी आरम्भिक ऋृतियों 
में अनेक भूलें रह गई हैं । लेकिन पीछे की उनकी सर्वेश्रेष्ठ 
सममभी जाने बाली ऋतियों में वे भूलें सुधार दी गई हैं । 
उनके आरम्भिक उपन्यास 'सेबासदन' में पाठक का ध्यान 
उपन्यास की नायिका 'सुमन” पर केन्द्रित हो जाता है। उसकी 
शादी बिपम सामाजिक परिस्थितियों में होती है और बह इसके 
लिए बाध्य होती है कि बह अपने पति के घर को छोड़कर वेश्या 
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का पेशा इख्तियार कर ले | अल्त में वह एक आश्रम में स्थान 
पाती है, जो उस जैसी ही अभागी स्त्रियों के लिए स्थापित किया 
गया है । निस्सन्देंह सुमन उपन्यास की रीढ़ है लेकिन उप- 
न्यास का सन्देश उसके चरित्र में ही नहीं हे, वह उन घटनाओं 
ओर प्रसंगों में विशेषकर घटनाओं और पात्रों के उस सुखद 
समिश्रण में है, जो अंत में समाजसुधार का अंग बन जाता है। 
उपन्यास में घटनाओं का संबंध समाजसुवार से ही है। प्र म- 
चंद की कला का मल उद्देश्य न तो चरित्र-चित्रण है और 
न वस्तु-संगठन, वरन सुधार है | साहित्य के दो काय हैं--एक 
जीवन की व्याख्या करना और दूसरा जीवन को परिवर्तित 
करना | प्रेमचंद पिछले पर अधिक जोर देते हैं | बस्तुत: उनके 
डपन्यासों में सबसे पहली वात है उनमें सामाजिक समस्याओं का 
अतिविम्बित होना । चरित्र इन समस्याओं को अधिक तीत्रता 
देने के लिए आते हैं । उदाहरण के लिए सुमन का चरित्र उस 
समय कोई महत्व नहीं रग्बता जबकि वेश्यावृत्ति की समस्या 
रंगमंच ऊफे केन्द्र को घर लेती हे | नायिका का पिता ऐसी परि- 
स्थितियों में डाल दिया जाता हैं, जिनसे उसके चरित्र में परि- 
स्थिति को विपम बनाने वाली कमजोरियाँ आ जाती हैं। एक 
डउलकन दूसरी को तब तक जन्म देती रहती हे जब तक कि कहानी 
बुरी तरह नहीं उलमक जाती । सुमन के चरित्र का अदृश्य प्रभाव 
उसकी बहन के जीवन पर यह पड़ता हैं कि बह बेचारी “अवि- 
बाहित विधवा” रहती हैं। सुमन का अध्ययन नगर के सामाजिक 
नेताओं की दृष्टि से भी किया जा सकता हे। प्र॑ मचन्दर इन 
डय क्तियों का भण्डाफोड़ करने और उनकी कवथ्नी-क्ररती के 
अंतर को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त अवकाश प्राप्त कर लेते 
'सेबासदन? 'निर्मेला! प्रतिज्ञा? ओर “गबन? छक ही प्रधान 
-कथा के ढाँचे पर खड़े किये गए हैं ।' प्रेमाश्षम?, रंग भूमि, 'काया- 
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कल्प', 'कर्मेभूमि' और 'गादान” में एक से अधिक कथाओं का 
समावेश है। पहले प्रकार के उपन्यासों में बस्तु-संगठन की दृष्टि 
से “निर्मला! सर्वेश्रेप्ठ है | “निर्मला? उपन्यास की प्रमुख पात्र है। 
घटनाएं इस क्रम से आती हैं कि उसके चरित्र का भ्रस्फुटन 
ओर विकास पग-पग पर होता चला जाता है | ऐसा उस समय॑ 
तक होता है जब तक कि उसका परयेवबसान अनमेल विवाह की 
सामाजञ्ञिक समस्या के भीतर नहीं हो जाता | सौतेले लड़के की 
सृत्यु के पश्चात उसका जीवन शून्य ओर निरर्थक हो जाता है | 
बह बेदना से मर जाती है । प्रतिज्ञा भी इसी कोटि का उपन्यास 
है | अमृत और पूर्णा कथा के प्राण हैं। अमृत विधवा से शादी 
करने की प्रतिज्ञा करता है. । पूर्णा बिधवा हो जाती है । इतना 
होने पर भी वे परस्पर शादी नहीं करते। उपन्यासकार का 
लक्ष्य पाठकों का ध्यान समाज में बेधव्य की समस्या की ओर 
खींचना है । अपनी आरंभिक कथाक्रतियों में लेग्बक ने निरन्तर 
इसी प्रणाली का आश्रय लिया है। कथा उद्देश्य विशेष की 
साधिका वनकर आती है। जो उपन्यास मध्यवर्ग से सम्बंध 
रखते हैं उनका ध्येय सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश 
डालना है । 'गचन' में भी एक एसी घरेलू समस्या है, जिसके 
परिणाम बढ़े गम्भीर होते हैं। उपन्यास व॒ताता है कि किस 
प्रकार एक स्त्री का आभूषण-प्रेम उसके पति को विपत्ति 
में डाल सकता है । अन्त में जालपा कष्ट सहिष्णुता और त्याग 
के बल पर अपने पति को सबेनाश से बचाती हैं। पहले के 
उपन्यासों में प्रेमचन्द के पात्र सामाजिक समस्याओं के अधीन 
रहते थे लेकिन इस उपन्यास में आकर प्रेमचन्द ने इस त्रुटि को 
दूर कर दिया है । इस उपन्यास में पात्रों और सामाजिक परि- 
स्थितियों के पारस्परिक सम्बंध पर ज़ोर दिया गया है। उन्होंने 
बताया है कि कैसे एक कमज़ोर पात्र को परिस्थितियाँ दवा लेती 
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हैं। चरित्र के विकास और सामाजिक समस्या के महत्व पर 
समान बल दिया गया है | पहले की उस प्रणाली से, जिसमें कि 
अन्य सभी तत्व सामाजिक समस्याओं के विवेचन और हल के 
अधीन रहते थे, हटकर इस प्रणाली को अपनाना अत्यंत महत्व- 
पूरे त्रात है । इस उपन्यास को लिखने से पहले प्रेमचन्द ने 
गाल्सेवर्दी के तीन नाटकों का अनुंबाद किया था, इसलिए यह 
संभव है कि सामाजिक परिस्थिति और पात्र के वीच का यह 
सम्बंध गाल्सवर्दी के प्रभाव के कारण हो | यद्यपि इसके प्रमाण 
के लिए कोई वस्तु नहीं है तथापि यह तो निरविवाद हे कि इस 
महान्‌ नाटककार का उन पर प्रभाव अवश्य पड़ा था । जो कुछ 
भी हो, “गबन?! की कथावस्तु से उसका चरित्र अधिक महत्व का 
हे लेकिन साथ ही मनुष्य के भाग्य का निश्चय करने बाली 
सामाजिक शक्तियों पर भी समान बल दिया गया है | 
दूसरे प्रकार के उपन्यासों में प्रमचन्द ने दुहरी कथाबस्तु की 
अणाली अपनाई है | इन उपन्यासों की सभी कथायें समानान्तर 
चलती हैं । 'प्रेमाश्रम' में एक से अधिक कथायें हैं | ज्ञानशह्डूर, 
प्रेमशंकर, कमलानंद और गायत्री ज़मीदार बर्ग के हैं । उपन्यास 
की एक कथा इनके जीवन और समस्याओं पर प्रकाश डालती 
है | मनोहर, वलराज, कादिर और अन्य पात्र दूसरे बग के हैं । 
दूसरी कथा गरीबों की कठिनाइयों और परेशानियों का चित्रण 
करती है । वाह्य दृष्टि से दोनों कथाओं का सम्बंध नाममात्र को 
दिखाई देता है, परन्त आंतरिक दृष्टि से वे एक दूसरे से घनिष्ठ 
सम्बंध रखती है। किसानों के जीवन से सम्बंध रखनेवाले जितने 
उपन्यास है, समी में दुहरी या तिहरी कथाय है'। जिन वर्गों के 
स्वार्थ परस्पर टकराते है उनके विरोध को स्पष्ट करने के लिए 
यह आवश्यक भी है। अमीर और गरीब दो जातियाँ है', इस 
लिए एक से अधिक कथाओं का समावेश अनिवाये हो जाता 
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है। जिन जपन्यासों में केवल एक ही प्रधान कथा है, वे एक हीं 
वर्गं--मध्यवगं---की समस्याओं से सम्बंध रखते है! | इन उप- 
न्‍्यासों में वर्ग-संघप इतना तीत्र नहीं है । किसानों के जीवन से 
सम्बंध रखने वाले उपन्यास अवश्य ही दो वर्गो--किसानों और 
उनके मालिकों - से सम्बंध रखते है' । ज़मीदार उद्योगपति या 
साहकारों के कार्यो का प्रभाव उन किसानों और गरीब देहातियों 
पर पड़ता है, जो उनके अत्याचार और शोपण के बिरुद्ध विद्रोह 
करते है । यद्यपि बाहर से इन दोनों वर्गों का जीवन प्रथक्‌ दिखाई 
देता है तथापि उनके टकराते हुए आर्थिक स्वार्थ उन्हें एक 
दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देते है' । इस उद्द श्य की पूर्ति 
के लिए कई कथाओं का होना आवश्यक है । लियो टाल्स्टाय, 
विक्टर हा गो, मैक्सिमगोर्की आदि जिन उपन्यासकारों ने एक 
ही उपन्यास में विभिन्न वर्गों का समावेश क्रिया है उन्होंने इसी 
प्रणाली को अपनाया है प्रेमचन्द ने अपने मानसिक या कला- 
त्मक विकास पर इन कलाकारों के प्रभाव को स्त्रीकार किया है । 
'रंगभूमि! में दो से भी अधिक कथाओं का प्रयोग हैं। 
सूरदास एक वर्ग का केन्द्र है। वह उन अनेक ग्रामीणों से घिरा 
है, जो उससे घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। वे भारतीय गाँव के 
प्रतिनिधि हैं | प्रेमचन्द्र एक नए सामाजिक वातावरण के बोच 
इन लोगों के जीवन और इनकी समस्याओं का वर्णन करते हैं । 
जॉन सेवक ओऔद्योगिक शक्तियों का प्रतिनिधि है । बह ज़मीदारों 
अर पूँ जीपतियों, अफसरों और पुलिस से घिरा है। ताहिर 
अली दोनों वर्गों के बीच की कड़ी है। ज़मीदार अपने अतिरिक्त 
घन को नए व्यापारों में लगाकर धीरे-घीरे पूँ जीपति बनते जा 
रहे हैं। उनके वीच एक छोटे से आदशैवादी पात्रों के दल का 
प्रतिनिधि प्रेमशंकर है, जो किसानों का अगुआ है । वह दोनों 
विरोधी दलों में समम्ौता कराने का प्रयत्न करता है। विनय 
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आतंकवाद की प्रभावहीन राजनीतिक विचारधारा को अपनाकर 
परिस्थिति से मुख मोड लेता है । प्रभुसेवक अपने लिए काव्य का 
स्वर्गीय भवनवना लेता है और विरोध और संघर्ष से दूर एकाकी 
जीवन व्यतीत करता है। ये आदर्शाबादी बर्ग संघर्ष के महत्व 
को नहीं समझते | सूरदास और जॉन सेवक का संघप तब तक 
चलता है जब तक कि सारा गाँव तबाह नहीं हो जाता है । इस 
प्रकार विभिन्‍न कथायें और बग॑ सामयिक-सासाजिक परिवतेन 
का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं। उपन्यास का प्रसाद एक 
विशाल आधार शिला पर इसलिए खड़ा किया गया हैं क्कि 
जिससे प्राचीन प्राम्य-व्यवस्था पर पढ़े हुए औद्योगीकरणा- 
सम्बन्धी प्रभाव का वर्गन किया ऊा सके । जिस कथा सें इतनी 
अधिक बातों का समावेश हा, उसके लिए कई कथासत्रों का 
होना अनिवार्य हो जाता है । 
कर्ममूम! की कथावस्तु का साँचा दूसरे उपन्यासों से 
नितानत भिन्‍न है। इसमें दा कथायें है--एक नागरिक जीवन 
से सम्बन्ध रखन वाली और दसरी ग्रामीण जीवन से सम्बन्ध 
रखने वाली । इन दोनों असम्बद्ध कथाओं को उपन्यास के नायक 
के अंत में किये गए कार्या स सम्बद्ध कर दिया जाता हैं । अमर- 
कांत नगर में अछलतों का नता हैं और ग्राम में क्रिसानों का | 
वह दो संघर्पों का जन्मदाता हैं- एक मंदिर-प्रवेश का और 
दूसरा लगानवन्दी का | बह पीड़ितों की मांगों को पुरा कराने 
की पुकार लगाता है। उनकी सार्माजक और आध्िक समस्याओं 
को वही प्रमुख्॒ता प्रदान करता हैँ । बह नगर ओर ग्राम में 
सामाजिक तथा आर्थिक अन्याय के विरूद्ध किये गए बिद्रोह का 
प्रतीक बन जाता है। चरित्र-चत्रण सामाजिक उद्देश्य के अधीन 
है। अभी प्रेमचंद वस्तु-संगठन ओर चरित्र-चित्रण की प्राचीन 
प्रणाली से छुटकारा नहीं पा सके है | वह अभी तक सामाजिक 
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उद्दे श्य और सामाजिक आलोचना को इतना अधिक अपनाए 
हुए हैं कि प्रचार की खातिर कला की बलि चढ़ा देते हैं । 
“गोदान!” वस्तुकौशल की दृष्टि से कोई नया प्रयोग नहीं है । 
बह यत्र-तत्र किये गए कुछ परिवर्तनों के साथ प्राचीन नमूने की 
ही पुनरावृत्ति है। ऐसा इसलिए हुआ है कि जिस सामग्री से 
यह नमूना सजाया गया है, वह कुछ भिन्न प्रकार की है। होरी 
किसानों का प्रतिनिधि है । रायसाहब उच्चवर्ग के प्रतीक हैं । 
मेहता और मालती ग़रीबों के लिए मौखिक सहानुभूति-भर 
दिखाते ह। जीबन की आर्थिक समस्याओं को वे भावुकता से 
स्पशे करते है । संकटकाल में बे आपने नाते-रिश्तेदारों के साथ 
जा मिलते है । उनके लिए सम्पत्ति ही सब कुछ है। होरी का 
पु जीपतियों से सीधा संघर्ष नहीं होता। उसका पहला संघषे तो 
साइ्ुकारों से होता हे। उपन्यास किसानों और साहूकारों के 
संत्र्ष का विस्तार से वर्णन करता है। उच्चवर्ग के जीवन का 
चित्रण इसलिए किया गया है कि जिससे अमीरों और गरीबों 
के बीच के अतंर को अधिक अच्छी तरह प्रकट किया जा सके 
और समस्त सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह चित्रित किया 
जा सक्रे । यदि ऐसा न होता तो उच्चवग के जीवन से सम्बन्ध 
रखने वाली निरथेक कथा को उपन्यास से आसानी से निकाला 
जा सकता था | उपन्यास के प्रकाशित होने पर मैंने उपन्यास- 
कार को, जो कि उस समय बीमार था, लिखा कि वह कहानी से 
इस अंश को निकाल दें ताकि उसकी शक्ति और महत्ता बढ़ 
जाय | केबल किसानों के जीवन से सम्बंध रखने वाला उपन्यास 
का संक्षिप्त संस्करण वस्तु-संगठन और चरित्र-चित्रण की दृष्टि 
से अधिक सफल है। अन्य कृषि-सम्बंधी उपन्यासों में स्वर 
की जिस हृदढता का अभाव है, वह इस उपन्यास में नहीं है । 
जबकि अन्य उपन्यासों में समस्त देहात ही ज़मीदारों, पूं जी- 
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पतियों और पुलिस के द्वारा कुचला हुआ है, इस उपन्यास में 
नायक ही साहूकारों और पूजीपतियों का शिकार है। समूह 
की अपेक्षा व्यक्ति पर ज़ोर दिया गया है, जिससे कथावस्तु 
ओर पात्र के पारस्परिक सम्बंध का नया ही रूप प्रकट होदा है। 
यहाँ कहानी के भीतर से अंतिम विकास चरित्र का ही होता है, 
जब कि आरंभिक उपन्यासों में लेखक कथावस्तु और सामाजिक 
डद्देश्य के नीचे दवा रह गया है । उपन्यास में सामाजिक उद्देश्य 
को कम स्पष्ट किया गया हे और उसे अपेक्ताकृत॒ अधिक 
सांकेतिक बनाया गया है। इस उपन्यास में प्रेमचंद का वास्त- 
विक रूप प्रकट हुआ हे। इसमें उनके परिपक्व जीवनानुभव 
ओर रचना-सम्बंधी यथार्थवादी शिल्प-विधान पर उनके अधि- 
कार के दशेन होते हैं | वे अब पहले की तरह घटनाओं का 
जाल नहीं विछाते जो कि पाठकों की भावनाओं को उत्तेजित कर 
उनको आश्चर्य में डाल सके । इस उपन्यास में नाटकीय प्रवृत्ति 
कम दिखाई देती हें। इस प्रवृत्ति पर उन्होंने इतना विलक्षण 
अधिकार कर लिया है कि इसमें बहुत कम ऐसी बातें मिलेंगी, 
जो विवेकशील पाठक को असंभव प्रतीत हों । “गोदान! अत्यंत 
प्रौद कृति हैः और हिन्दी कथा-साहित्य के यथार्थेबादी शिल्प- 
विधान की प्रगति की सूचक हैं. । 
इस डपन्यास को छोड़कर प्रेमचन्द ने कहीं भी वास्तविक 
हृष्टि से उल्लेखनीय पात्र की स्टृष्टि नहीं की । कारण, उनका 
डहदेश्य चरित्र-चित्रण न होकर सुधार करना है। वे नेतिक या 
सामाजिक समस्याओं में अधिक रूचि दिखाते हैं, मनोवे- 
ज्ञानिक सक्ष्मताओं और असंगतियों में नहीं | क्षेत्र विशाल हे, 
लेकिन उच्च मध्यवर्ग के चित्रण में वे शायद ही कभी सफल 
हुए दों। अपनी असंदिग्ध प्रतिभा के द्वोते हुए भी वे अमर पात्रों 
की स्ष्टि क्‍यों नहीं कर सके, इसका प्रधान कारण यह है कि 
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वे कला के कार के सम्बन्ध में गालत धारणा रखते थे | आदर्श- 
वाद के आग्रह के कारण उन्होंने एसे नायक की सृष्टि की जो 
शुद्ध मानव होने के लिए आदर्शों से अत्यधिक प्रेरित है और 
उसके साथ के अन्य पात्रों का जमघट भी इसलिए खड़ा किया 
है कि जिससे अपने आदशैवाद को पूर्णाता प्रदान की जा सके। 
उनके नायक मानव से अधिक देवता हैं। सूरदास, प्रेमशंकर,, 
चक्रधर, अमरकान्त आदि सभी पवित्रात्मा हैं, उनका ध्येय 
एकाग्नचित्त होकर गरीबों की सेवा करना है। होरी इसका 
अपवाद है और यही कारण है कि वह्‌ एक अमर स्टष्टि है । 
वे अपने पात्रों से आदर्श व्यवहार करते हैं और इस बात का 
अनुभव नहीं करते कि मानव प्रकृति में कमजोरियां होती हैं 
तथा मानव-हृदय में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों ही रहती 
हैं। वे असहयोग और सबविनय अचज्ञा भंग आन्दोलनों से 
इतने अधिक प्रभावित हैं कि वे भी उसी आदशैबाद के प्रवाह 
में बह जाते हैं, जिससे इन आन्दोलनों के नेता परिचालित थे। 
कला ओर चरित्र-चित्रण के प्रति उनका जो यह हृष्टिकोण वन 
गया था उसके लिए उनके बरगें की सुधारवादी विचार-धारा भी 
उत्तरदायी है। 

सध्यवर्ग के पात्रों के क्थोपकथन में कोई बैयक्तिक विशेषता 
नहीं हे। कभी-कभी उनकी अत्यधिक लम्बाई उनकी स्वाभा- 
विकता को नष्ट कर देती है । कभी व्याख्या करने की दृष्टि से 
लेखक उनकी गति में बाधा उत्पन्न कर देता है और इस प्रकार 
उनमें बहुत थोड़ा हास्य, व्यंग या ताज़गी रह जाती हैं। कभी- 
वे उन्‍नीसवीं शताब्दी के उन उपन्यासों के शिल्प-बिधान का 
भी उपयोग करते हैं, जिनके वार्तालापों में सावधानी, संयम 
ओर प्रयास स्पष्ट परिलक्षित होता है। फिर उनमें तक और 
उपदेशों की भरमार भी रहती है । किसानों और ग्रामीणों की 
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बोली मध्यवग्ग के पात्रों के कथोपकथनों से बिलकुल अलग और 
सजीव होती है। दुहरी और तिहरी कथा की उस पुरानी शैली 
पर, जो घटनाओं की प्रगति में बाधक होती है, और जो पाठक 
के ध्यान को भंग करती हैं, विस्तार से पहले ही विचार किया 
जा चुका है। चरित्र-चित्रण और वस्तु-संगठन के सम्बंध में 
अपने विचार प्रगट करते हुए उन्होंने मुझे लिखा था--“मानव- 
चरित्र में जो कुछ भी सुन्दर और मानवोचित तत्व है, उसीके 
उद्घाटन की हृष्टि से में अपनी कथावस्तु का निमाण करता 
हूं। यह काये अत्यंत रहस्यमय हे क्योंकि कभी इसकी प्रेरणा 
मुझे किसी व्यक्ति से मिलती हे, कभी किसी घटना से ओर कभी 
किसी स्वप्न से । लेकिन में अपनी कहानी का आधार मनो- 
वैज्ञानिक ही रखता हूं। मित्रों के सुझावों से लाभ उठाने के 
लिए में सदा तेयार रहता हूं। ययथमि में कल्पना का भी पयाप्त 
पुट देता हूँ तथापि मेरे अधिकांश पात्र यथार्थ जीवन से लिये 
गए हैं। जब किसी पात्र का यथाथे में अस्तित्व नहीं होता 
तब वह छायामात्र, अनिश्चित और अविश्वसनीय होकर 
रह जाता है । 
उपन्यास और कहानी के शिल्प-विधान पर प्रेमचन्द के स्वयं 
अपने विचार हैं । साहित्य में यथाथवाद और आदशेंबाद के 
स्वभाव और काये पर उन्होंने गहराई से प्रकाश डाला है। अपने 
उपन्यास-क्ला-सम्बन्धी एक गंभीर लेख में वे कहते हे कि 
उपन्यास का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है और बह पूरे जीवन को 
स्पशे कर लेता है । इति हास-प्रेमी उपन्यासकार को अपनी ऋति 
में ऐतिह।सिक विकास के सौलिक सिद्धांतों के प्रकट करने के 
लिए पर्याप्र अवकाश मिलता है; दशनशास्त्र में रूचि रखने वाला 
डपन्यासकार अपने उपन्यास में जीवन की आधारभूत धार- 
णाओं को व्यक्त कर सकता है; और जीवन के प्रति काव्यात्मक 
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हृष्टिकोण रखने वाला उपन्यासकार साहित्य की इस लचीली 
विद्या द्वारा अपनी कल्पनात्मक शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है । 
इसमें समाजशास्त्र, विज्ञान और मानव-विज्ञान के लिए भी 
स्थान है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उपन्यास में लेखक 
मनमानी स्वतंत्रता और अबक्राश पाता है । क्षेत्र की यह बिशा- 
लता ही उसे कुछ नियमों और परम्पराओं में भी बाँध देती है । 
जो यात्री मार्गहीन और घने जंगल से गुजरता है उसकी अपेक्षा 
परम्पराओं और सीमाओं की गलियों से गुजरने वाला यात्री 
सुगमता से अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है | 

लेखक कहता है कि उपन्यासकार की सबसे बड़ी विशेषता 
उसकी खजन शक्ति है। कोई भी लेखक, जिसमें कल्पना का 
अभाव है, अपने पात्रों में जीवन नहीं फ़क सकता है। साथ ही 
बेइस वात को हृढ़ता से मानते हैं कि शैली सादी होनी चाहिए । 
अभिव्यक्ति की अस्पष्टठता विचारों की गम्भीरता नहीं है । किसी 
कलाकृति को, विशेषकर उपन्यास को . पाठकों की पहुँच के बाहर बना 
देना अनुचित है । उपन्यासकार के लिए यह आवश्यक है कि वह 
कहानी में रोचक घटनाओं की शड्बला का निर्माण करे क्‍योंकि 
इन घटनाओं का कार्य कथाबस्तु को आगे बढ़ाना और चरित्र को 
प्रकाशित करना होता है । ऐतिहासिक उपन्यासों में कथावस्तु 
के तत्व पर ज़ोर दिया जा सकता है परन्तु सामयिक जीवन से 
सम्बंध रखने बाले उपन्यासों में लेखक का उद्देश्य मानब-सन की 
गहराई का दिग्दशन कराना होता है । यह सच है कि उपन्यास 
के लिए कोई भी सामग्री अच्छी है लेकिन वस्तुत: उपन्यास सामग्री 
की अपेक्षा प्रतिपादनशैली से ही महानता प्राप्त कर सकता 
है | साथ ही कुछ कथासत्र ऐसे भी हैं जो स्वयं महत्व इतने के 
होते हैं क्रि उनके द्वारा स्वभावत: प्रतिपादनशली और जीवन 
का चित्रण गंभीर बन जाते हें। नायकों के चुनाव के सम्बंध में 
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प्रेमचन्द्र का कहना है कि उनका उच्चवगे का होना आवश्यक नहीं 
है । उन्होंने उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध कर दिया हे कि सामान्य 
व्यक्ति भी कहानियों के नायक ओर प्रमुख पात्र होने की क्षमता 
रखते हैं | सुख और निराशा, प्रम और इईंप्या, घृणा और लोभ 
आदि में ये निम्नवर्ग के पात्र भी उसी कल्यनात्मक तीज्रता से 
काम लेते हैं. जिससे कि समाज के उच्चबर्ग के व्यक्ति काम 
लेते हैं। जिन पुराने ढंग के नायकों को प्रेमचन्दर ने अपने 
डपन्यासों में आदर्श बनाकर प्रस्तुत किया है उनकी अपेक्षा सूर- 
दास और होरी में विकास की संभावनाएँ अधिक दिखाई 
देती हैं. । 

सभी महान साहिद्यों के कार्य के सम्बंध में प्रमचन्द के निश्चित 
विचार हैं। उसे मनुप्य के भीतर उच्च भावनाएं पेंदा करनी 
चाहिए और उसकी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करना 
चाहिए, जिससे कि वह्‌ जीवन की कठिनाइयों का सामना करने 
की क्षमता प्राप्त कर ले । वे न तो उस शुद्ध &दशबाद को मानते 
हैं, जो जीवन के कठोर यथार्थ से पलायन है और न उस प्राक्ृत- 
बाद को मानते है', जो जीवन की कुरूप और घृणित दिशा को 
लेकर द्वी चलता है। उन्होंने सर्देव दोनों के रुूखद सामंजरय का 
समर्थन किया हैं। सन्‌ १६३६ में प्रगतिशील लेखक सम्मेलन के 
सभापति पद से भाषण देते हुए उन्होंने साहित्य में आदश्शेबाद 
ओर यथार्थवाद के सापेक्षिक महत्व पर पर्याप्त प्रकाश डाला था । 
उन्होंने बताया था कि मनुप्य गुणों और अबगुरणणों का समूह हैं । 
यहाँतक कि सूर्य में भी धब्बे हैं | यथाथवाद में म/नव की कमजो- 
रियों का सच्चा चित्र रहता हैँ ।यदि कोई लेखक इन कमजोरियों 
का चित्रण घृणित-से-घृणित रूप में करेगा तो वह अनिवायेतः 
मनुष्य के अच्छाई के प्रति विश्वास को तोड़ने का ही उपक्रम 
करेगा। फिर बुराइयों में वुराइयों के अतिरिक्त और क्या देखा 
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जा सकता है । ऐसा यथार्थवाद जीवन के विकास को रोक देगा। 
आदर्शवाद जीवन को ऊंचा उठा सकता है। यह मनुष्य की 
डपवन की स्वच्छ बायु में सांस लेने योग्य बना सकता है। यह 
उसके भीतर की सर्वश्रेष्ठ वस्तु को बाहर ला सकता है और 
उसके भीतर विश्वास और श्रद्धा जगा सकता है | लेकिन आदर्श - 
वाद में खतरा भी है । बह उसे जीवन की यथार्थताओं से दूर 
फेक सकता है। एक बार प्रेमचन्द ने अपने एक घोर आद्श- 
वाद सित्र को लिखा--“यह सच है कि चिड़िया आकाश में 
बहुत ऊँचे उड़ती है लेकिन उसे दाने के लिए प्रथ्वी पर ही 
आना पड़ता है ।” आदर्शवाद और यथार्थवाद का पारस्परिक 
सामंजस्य ही उनकी कला का आधार है | उनके अनुसार साहित्य 
नेतिक और सामाजिक कार्य करता है | यह जीवन के 
संघ्रप का स्पष्टीकरण करता है । वह जीवन में ऊपर से 
दिखाई देने वाली विभिन्नता के भीतर निहित एकता का दर्शन 
कराता है। श्रेष्ठ साहित्य का उद्देश्य' अनुकूल और गतिकूल 
वस्तुओं तथा सत्य और असत्य के इन्द्र से उत्पन्न समन्वय 
ओर महान्‌ सत्य की प्रतिप्ठा करना हैँ। बे इस बात को नहीं 
मानते कि यथाथंवाद और आदशंबाद में कोई विरोध है। बे 
उस प्राक्ृतबाद को घृणा करते हैं, जो केन्नल मनुष्य की कमजो- 
रियों का ही चित्रण करता है और उसे सेवा और त्याग के उच्च 
जीबन की प्रेरणा महीं देता । यह मनुष्य की महत्ता और शक्ति 
में उसके विश्वास को नष्ट करता हे। लेखक कला में उस 
यथार्थवाद के समर्थक हैं, जो आदर्शेबाद से युक्त हो । 
प्रेमचन्द्र की चरित्र-सम्बन्धी घारणा स्पष्ट है। वे पात्रों के 
व्यक्तित्व में वौरता को देखक़र मुग्ध हो जाते हैं। वे विकास 
और विस्तार की अदृश्य शक्तितयों को अवश्य ही प्रकट करते 
हैं। चरित्र की इस मौलिक धारणा के कारण वे अपराध और 
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हत्या के लिए प्रोत्साहित करने वाले जासमसी उपन्यासों की घोर 
निन्‍्दा करते हैं । कारण, ये उपन्यास भलाई करने की इच्छा 
ओर बुराई से लड़ने की भावना को मार देते हैं । 

जहां तक सामान्य चरित्र-चित्रण का प्रश्न हे प्रेमचंद इस 
बात के पक्तपाती हैं कि मनुष्य का चित्र दीप्तिमान, गंभीर और 
विकासमय हो जिससे कि पाठक उसे अपना सक्रें। यह लेखक 
की सृजन-शक्ति पर निर्भर हे । यदि लेखक शनेःशनेः 
चात्रों के साथ घनिष्ठता प्राप्त करता जायगा तो इससे बह्‌ उनके 
मन के रहस्य का उद्घाटन कर सकेगा । जैसे ही उनका बिकास 
रूक जाय बसे ही उनको कहानी से हटा देना चाहिए । उपन्यास 
का विशेष सम्बंध उनके विकास से हे | जितने भी पात्र स्थिति- 
शील होते हैं वे सब कलात्मक £प्टि से असफल होते हैं। अपने 
विचारों के अनुकूल प्रेमचंद उनके व्यक्ततत्व की गतिशीलता का 
चित्र तो अंकित करते हैं लेकिन कभो-कभी वे मनोवैज्ञानिक 
परिवतेन की प्रक्रिया का बणेन करना भूल जाते हैं। गतिशीलता 
उनके भीतर से नहीं आती, बह उन पर ऊपर से लादी जाती 
है । वे अयने पात्रों को विकसित और महान देखना चाहते हैं । 
इसका परिणाम यह होता हैं कि उनके उपन्यास के पात्र सहुसा 
ओर असामयिक रूप-परिवरतंन कर लेते हें । उनका कहना है 
कि यदि लेखक कहानी के आरम्भ स अन्त तक का किसी पात्र 
का मानसिक चित्र बना ले तो उसका काम बहुत सरल हो 
जाय | ऐसे परिवर्तन वातावरण के अनुकुल होन चाहिएँ । के 
चरित्रों की भिन्‍नता के भी समर्थक है। चूँकि यथार्थ जीवन में 
दो व्यक्ति विलकुल समान नहीं होत इसलिए साहित्य में भी 
उन्हें एक-दूसरे के समान नहीं होना चाहिए । यह संभव है कि 
चरणन ओर कथोपकथन द्वारा उनके अन्तर को स्पष्ट कर दिया 
जाय लेकिन मूल अन्तर तो उनके चरित्र में' होता है। प्र॑ सचंद 
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का कहना हैं कि मानव के मनोविज्ञान को स्पष्ट करने के लिए 
जहाँ तक सम्भव हो सके वर्णन से बचना चाहिए और कथोप- 
कथन का उपयोग करना चाहिए । और कथोपकथन परिस्थिति 
के अनुकूल होने चाहिए, बैध-वेंधाए नहीं । पात्र द्वारा कहा हुआ 
प्रत्येक वाक्य उसके मार्नासक विकास पर प्रकाश डालने वाला 
होना चाहिए। कथोपकथन स्वाभाविक, सरल और सांकेतिक 
होना चाहिए । वे उन लम्बे-लम्ब भाषणों को पसनन्‍्द्र नहीं करते 
जो लेखक से तो सम्बन्ध रखते हे परन्तु पात्र से नहीं | वे स्वयं 
इस कमजोरी के शिकार थे और इस धारणा को बनाने से 
पहले वे अपनी बात विशेष रूप से कहा करते थे। उन्होंने 
भविष्यवाणी की है कि हिन्दी उपन्यास का भविष्य कठोर 
यथार्थवाद के हाथों में होगा। वह यथार्थ जीवन से इतना अधिक 
साम्य रखने वाला होगा कि वह मनुष्य का ऐसा जीवन-चरित्र 
बन जायगा, जिसमें उसकी जाति या पद का उल्लेख न हो । 
मनुष्य की महानता उसकी तत्कालीन बातावरण को जीतने की 
क्षमता पर निर्भर होगी । मनुप्य के सम्बन्ध में यही महान्‌ और 
प्रगतिशील धारणा उपन्यास के चरित्र-चित्रण का रूप निश्चित 
करेगी | 

उपन्यास के शिल्प-विधान में प्रेमचंद ने निश्चय ही एक 
बहुमूल्य देन दी हैं । उनकी एक और देन है, जो उनके शिल्प- 
विधान और कला की देन से कम महत्वपूर्ण नहीं कही जा 
सकती, और वह है उनकी सजीव और सशक्त गद्य-शैली ।॥ 
लेखक अभी तक हिन्दी, उदू और हिन्दुस्तानी के भगड़े में पड़े 
हैं और विद्रोह करने को तत्पर हैं। लेकिन प्रेमचन्द ने अपने 
उपन्यासों और कहानियों में इस बात को दिखा दिया है कि 
कैसे इस समस्या को सुलभाया जा सकता हे और केसे बिना 
संस्कृतीकरण या फारसीकरण किये स्वाभाविक, शक्तिशाली 
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ओर विचारपूर्ण गद्य लिखा जा सकता है । वाक्‍्य-विकास की 
चुस्ती, कोमल और चुभने वाले हास्य का पुट, तीक्षण कटाक्ष 
आर कठोर व्यंग्य, सजीव चित्रण, घरेलू मुहावरे आदि उनके 
कथोपकथनों और उनके धाराप्रवाह वर्णोनों की विशेषतायें हैं । 
उनके कथोपकथन और वर्णन भविष्य में बहुत दिन तक 
विचारोत्तेजक गद्य के नमूनों के रूप में जीवित रहेंगे। उनकी 
गद्य-शैली भावना और बिचार से परिपूर्ण हैं । कहीं-कहीं बह 
निर्जीव और फीकी भी होती है लेकिन जिस लेखक ने इतने 
अधिक परिमाण में साहित्य-स्जन किया हो उसके लिए यह 
कोई बड़ा दोप नहीं है । प्रेमचंद महान स्त्रष्टा थे | उन्होंने केवल 
हिन्दी कथा-साहित्य की ही नींव नहीं डाली वरन्‌ एक गद्य-शेली 
का भी निर्माण किया । 


कु पु 
है ३ 


[4 
कहानियाँ 

प्रेमचन्द उपन्यासकार के नाते तो महान हैं ही, कहानीकार 
के नाते और भी महान्‌ हैं। यह सच है कि पीछे चलकर उनका 
उपन्यासकार ही अधिक प्रकाश में आया लेकिन पहले वे कहानी? 
कार ही थे और इस क्षेत्र में उनकी सफलता और लोकप्रियता 
अद्वितीय है। बे कहानी-लेखन-कला के अग्नवूत थे और उन्होंने 
२५० के लगभग कहानियाँ लिखीं, जिनमें से कई साहित्य की 
अमर निधि हैं। उन्होंने कहानी को बिलकुल नया रूप दिया। 
थे पहले व्यक्ति थे, जो सामग्री के लिए गाँवों की ओर गये और 
जिन्होंने सीधे-सादे ग्रामीणों के घटनाहीन जीवन को अपनी 
कहानियों का विषय बनाया। उन्होंने इन सीधे-सादे धरती- 
पुत्रों, कक्‍लकों और बड़े-बड़े व्यापारियों के मामूली मुफ्शियों के 
मन की हलचल को उ्यक्त किया। वे उनके संत्र्पा, प्रलोभनों 
ओर कमजोरियां, उनकी आशाओं और आशंकाओं, उनकी 
सहज घामिकता और अन्धविश्वासों से भर्लाभाँति परिचित 
श्रे। किसान का मन उनके लिए खुली हुई पुस्तक के समान था । 

प्रेमचन्द्र की कहानियां के सम्बन्ध में उचित घारणा बनाने से 
पहले आवश्यक है. कि हम साहित्य के इस अंग-बिकास को 
अच्छी तरह समभ लें। पृथक अस्तित्व की टरप्रि से साहित्य में 
कहानी का विकास नया ही है, यद्यपि प्राचीन साहित्य में सभी 
प्रकार की और सभी विषयों की कहानियाँ मौजूद हैं । इसके लम्बे 
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इतिहास और शने: शने: होने वाले विकास की दरष्टि से यह 
संभव नहीं हे कि कहानी के प्रवत्तक के रूप में किसी एक व्यक्ति 
का नाम लिया जा सके । जो प्रागएतिहासिक काल से चली आ 
रही छे और जिससे पृ और पश्चिम दोनों ही परिचित रहे हैं, 
जिसका आरंभिक रूप मौस्विक रहा है और जो नाटक, निबन्‍्ध 
और उपन्यास के मूल में भी विद्यमान है, उस कहानी का जन्म 
आत्मप्रकाशन करन वाले मनुष्य की मौलिक रचनात्मक शक्ति 
से हुआ है । इसका यह्‌ अर्थ नहीं है कि साहित्यिक बिद्या के 
रूस में कहानी में कोइ परिवतंन नहीं हुआ । आरंभिक कहानियाँ 
सीथी-पादी, वर्णनात्मक और कथाबस्तु से खहत हैं। उनमें 
चअरित्र-चित्रण पर बहुत कम ज़ोर दिया गया हैँ और उनमें 
तारतम्य या ऐक्य भी नाममात्र को है। उनमें कथन के ढंग की 
अपेक्ता तथ्य पर विशेष ज़ोर दिया गया है । आरंभिक्र कहानी 
का रूप मौखिक होने से कहने वाला अपने आसपास चेठे 
श्रोताओं को कल्लानी सुनाया करता था । ऐसी कहानी में स्वभावत: 
ही घटनाओं और प्रसंगों का समावेश होगा। ओद्योगिक 
परिवतंनों के फलस्वरूप धीरे-धीरे बह मुद्रित रूप में सामन आई । 
जो कहानी सुनी नहीं जाती बल्कि पढ़ी जाती है, उसमें घटनाएँ 
कम ही जाता हैं ओर मनोचेज्ञ।ननिकता बढ़ जाती है । 
कहानी का आधुनिक रूप उन्‍नी सी शताब्दी में अमरिका 
सें होथोन ओर पो, फ्रांस में बालज्ञाक जर्मनों में हाफतेन तथा 
अन्य कलाकारों द्वारा प्रकाश में आया। आलोचकों द्वारा इस 
नई साहित्यिक विद्या की विशेषताओं का उदघाटन किया गया । 
कितने ही साहित्य-महारथ्रियों द्वारा सफलता की कु जियाँ बताई 
गई । वीसबीं शताव्दी के आरंभ में यथा्ेवद और प्राकृतबाद 
के समावेश ने कहानी के क्षेत्र का विस्तार कर दिया । इसका 
कोई रूप नहीं था और चाहे जेसे आरंभ की जा सकती थी। 
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जब इसका रूप निश्चित हुआ तो यह नियमों में जकड़ दी गई 
तथा रूढ़ि का शिकार हो गई । अब बह बीच के रूप को छोड़- 
कर फिर उन नियमों और प्रतिबन्धों से परे स्वतंत्र हो रही है । 
विकास और परिवर्तन केवल जीवन के ही आवश्यक अंग नहीं 
हैं, वरन्‌ वे कला के भी आवश्यक अंग हैं | 
प्रेमचन्द्‌ विदेशी लेखकों से बहुत अधिक प्रभावित थे इस- 
लिए उन्होंने साहित्य की एक पथक विद्या के रूप में कहानी के 
शिल्प-विधान के सम्बन्ध में अपना मत बनाया । उन्होंने कहानी 
के क्षेत्र ओर कार्य के सम्बन्ध में अत्यंत उच्चकोटि के निबन्‍्ध 
लिखे हैं । इन लेखों में प्रेमचन्द. ने कहानी के सेद्धान्तिक और 
क्रियात्मक दोनों ही रूपों के सम्बन्ध में अपना निजी मत व्यक्त 
किया है। अतीत युगों के साहित्य से उसके जन्म और विकास 
का इतिहास बताते हुए उन्होंने इस कहानी-कला की कुछ 
विशेषताएँ अपने काम के लिए निधारित कर ली थीं। इसके 
इतने अधिक प्रकार हो गए हैं कि व्यापक दृष्टि से देखने पर 
उसमें क्रितने ही विपयों का समाबेश हो सकता है | आधुनिक 
कहानी की सीमा में प्रम और साहस की कहानियाँ, कल्पना 
गैर रहस्य की कहानियाँ, जादू और सम्मोहन की कहानियाँ, 
अमण और आश्वय की कहानियाँ, विज्ञान और रोमांस की 
कहानियाँ आदि अनक प्रकार की कहानियाँ आ जाती हैं । एक 
लेख में कहानी क्री विशेषताए' बताते हुए प्रेमचन्द ने कहा है कि 
कहानी की एक विशेपता उसका संक्षिप्त होना भी हैे। फिर जो 
कहानी जीवन और उसकी समस्याओं पर, पात्रों पर और 
परिस्थितियों पर उपदेश देने चलती हे वह कलात्मक दृष्टि से 
असफल रहती है । वर कहानी की सांकरेतिकता के बार में अत्य- 
घिक जागरूक हैं और बे इस बात को भी जानते हैं. कि इस 
उद्दे श्य की प्राप्ति के लए लेखक को कितना कम कहना चाहिए । 
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थे उपन्यास ओर कद्दानों को साहित्य को दो प्रथकू-पुथक विद्याए 
सममते हैं ; इसलिए आवयश्क है कि कहानी में पेचीदा कथा- 
बस्तु न रखें । यदि ऐसा होगा तो कहानी का उद्दे श्य नप्र हो जायगा । 
चरित्र, कथावस्तु और बातात्ररण में से एक्र तत्व प्रधान होता 
है और शेव उसके अवीन रहते हैं। एक पत्रकार ओर निम्न 
मध्यवर्ग के ठ्यक्तित होने के कारण प्रेमचन्द्र ने अनुभव किया कि 
उपन्यास उस बर्ग के मनोरंजन और ज्ञानवद्ध न के लिए है, जिसके 
पास पर्याप्त अबकाश है जब फि कहानी उस बर्ग के लिए हें, 
जिसे जीवित रहने के लिए घोर-संत्रप करना पड़ता हें। अपने 
उन्त पाठकों के सन्‍्तोप के लिए, जो निम्त मध्यवर्ग से सम्बंध 
रखते थे, उन्होंने चरित्र-चित्रणण की बलि देकर भी कथवाबस्तु को 
बनाये रस्ब्ा । 

प्रमचन्द्र एक दुसरे लेग्ब में लिखते है. क्रि अपने विकसित 
रूप में कहानी का शिल्प-वियान पाश्चात्य लेग्बकों के सनन्‍्थों से 
लिया गया है | चत्रत्र ओर मोवासा को सर्वेश्रप्ठ कहानो-लेखक 
माना गया है। साहित्य की इस नई बिद्या का प्रयोग सबसे 
पहले बंगाली लेग्बकां न क्रिया । बे कहानी को दो भागों में 
बांटते हैं--एक तो चरित्र-प्रधान कद्मानियाँ, जिनमें लेखक किसी 
मनुप्य के जीवन की महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता हे और 
दूसरी कथाप्रधान कहानियाँ, जिनमें बह जीवन के मनोवेज्ञानिक 
सत्य को प्रकट करने के लिए कुद्ध घटनाएँ चुनता है. । उन्होंने 
दोनों प्रकार की बद्त-सी कहानियां लिखीं हैं, जिनमें उनका 
उद्देश्य जीवन के सर्वेक्षप्ठ अश का प्रदशेन रहा है. । कथाबम्तु 
ओर चरित्र-चित्रण दोनों का ही उद्देश्य सामाजिक रहा हे । 
अपनी आरम्मिक रचनाओं में उन्होंने चरित्र-चित्रण को अपेक्षा 
कथावस्तु पर विशेष ध्य।न रखा हैं । इन कद्दानियों में घटनाओं 
ओर प्रसंगों की श्खत्ता पात्रों और विचारों को घरे हुए है। 
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सामाशजिक ध्येय की ओर संकेत नहीं किया गया वरन्‌ उसे प्रकट 
कर दिया गया है । विभिन्‍न प्रकार की रूचि रखने वाले पाठक 
बिना किसी आधार के उनकी जो इतनी अधिक प्रशंसा करते 
हैं इसका कारण यह है कि इन कहानियों में विचारों और पात्रों 
की अपेक्षा कथाप्वस्तु की प्रधानता है तथा इनमें मध्यवर्गीय विचार- 
घारा का समौवेश है) मध्यवर्ग के दृष्टिकोण की विशेषता 
प्रतिकार! तथा 'जो जेसा करंगा वह वैसा ही भरेगा”? की भावना 
है और यह उसके मस्तिष्क में बुरी तरह घर कर गई है । 

माता का हृदय” नामक कहानी, जो पहले प्रकार की कहानी 
है, एक माता के अपने पुत्र को कष्ट पहुंचाने वाले से बदला लेने 
के निश्चय से सम्बन्ध रखती है । लेकिन जब उससे यह कहा 
जाता है कि वह अपने पुत्र के उत्पीड़क की हत्या कर सकती है 
तब उसका निश्चय हवा हो जाता है । यद्यपि कहानी चरित्र- 
प्रधान है लेकिन भोज का प्रबन्ध और एक अफसर के घर में 
नौकरानी के रूप में उसकी नियुक्ति आदि ऐसी घटनाएं हैं, जो 
माता के चरित्र को दवा देती हैं । 'स्त्र्ग की यात्रा' भी ऐसी ही 
कहानी है । इसमें बताया गया है कि केसे एक स्त्री अपने धेये 
ओर सेवा से अपन पति को सुधार देती हैं। इस कहानी में 
कितनी ही असम्बद्ध घटनाएँ मिला दी गई हैं, जिससे क्रि स्त्री 
का चरित्र अम्पष्ठ हो जाता है । उनका प्रतिपाद्य विपय से भी 
सीधा सम्बन्ध नहीं है। कहानी के पहले ओर दूसरे भाग 
में पांच बंप का अन्तर हूं। पहले भाग म भूल करन बाला पति 
अपनी माता से इसालए रूगड़ा करता ह क्कि बह उसका स्त्री 
के साथ दठ्य बहार करती है । उसकी वेदना का कारण उसके 
पर्व॑जन्म क पाप हैं । उसके कष्ट का बगान करने के लिए उसके 
बच्चा की हेज से मत्यु दिखाई गई है । यह सर्देव के जेसा 
अति नाटकीय प्रसंग है. । ऐसे प्ररुंगों से कहानी के प्रमुख ध्येय 
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चरित्र-चित्रण का नाश हो जाता है। “सत्याग्रह” में यह बताया 
गया है कि कैसे एक ढोंगी परिडत मूर्े जनता को ठगने के 
लिए तरकीबे सोच निकालता है। जिस हड़ताल का कहानी में 
वर्णन है, वह ऐसे लोगों के चरित्र के प्रकाशन के लिए उचित 
उपाय नहीं हे । वेलक्षण्य और पागलपन के कारण कहानी की 
कलात्मकता नष्ट हो जाती है । “नरक का मार्ग! कहानी में एक 
ऐसी स्त्री का चित्र है, जो अपने पति की क्ररता का शिकार हो 
जाती है। बह इस जगत को छोड़ देती है और धार्मिक जीवन 
बिताने लगती है । उसकी मृत्यु के पश्चान्‌ बह अपने शून्य और 
प्रेमरहित जीवन से ऊब उठती है और वेश्या हो जाती है । 
सदा की भाँति वह्‌ अपने दुःखों का कारण अपने पूर्बजन्म के 
पापों को मानती है। यह्‌ उसके चरित्र के उस अंश का यथार्थ 
चित्रण है, जो समय-समय पर घटनाओं से दब जाता है। 
(दिवाला! एक ऐसे ज़मीदार की कहानी हैं, जो जनता के घोर 
दारिद्र य और मार्मिक कष्ट को देखकर एक दम बदल जाता है। 
जमीदार के भीतर दया उत्पन्न करने के लिए एक दिवालिये से 
आत्महत्या कराई जाती है, जो कि उसका मित्र है। जमीदार के 
चरित्र को आदशे बनाने के लिए कथात्रस्तु को, जो कि कहानी 
में प्रमुख है, बुत तरह तोड़ा-मरोड़ा जाता हें । 

दसरे प्रकार की जो कहानियाँ प्रमचन्द ने लिखी हैं, उनमें 
पात्र और कथावरतु पर विचारों को प्रधानता दी गई है । इनका 
उद्देश्य सामाजिक है। वे सामाजिक उद्देश्य को लेकर लिखते थे 
और उन्होंने कहानी को उन्‍नति और सुधा र का साधन वनाया। उनके 
अनुसार कहानी का प्रमुख ध्येय पाठक को किसी घटना, किसी 
पात्र या किसी वातावरण द्वारा ऊँचा डठाने के लिए एक तीक्र 
विचार की अनुभूति करा देना मात्र है । उन्होंने कहा है-- 
“कहानी को जीवन के किसी अंश पर प्रक्राश डालना चाहिए, 
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उसे आलोचना और उत्साह के साथ समाज की रूढ़ियों की 
परीक्षा करनी चाहिए, उसे मनुष्य की शिवं, सत्यं ओर सुन्दर 
की स्वाभाविक ग्रवृत्ति को जाग्रत करना चाहिए।” इसका यह 
अथ नहीं कि कहानी या कज्ञा का उद्देश्य शिक्षा देना हो । पीछे 
चलकर प्रेमचन्द ने उपदेशात्मकता को छोड़ दिया था लेकिन 
आरम्भिक कहानियों में जो सुधार-भावना थी उसे वे अन्त तक 
नहीं छोड़ सके । 

उदाहरण के लिए “उद्धार! कहानी में उस दहेज-प्रथा का 
विरोध क्रिया गया है, जिससे लड़की के माता-पिता का जीवन 
संकटमय हो जाता है । वे वेचारे विवश होकर लड़की की शादी 
ऐसे व्यक्ति से करने को तैयार हो जाते हैं, जो तपेदिक का 
मरीज़ है । लड़का शादी से पहले ग़।यव हो जाता है और आत्म- 
हत्या कर लेता है | लेखक पाठकों को इस सामाजिक बुराई पर 
दो प्रछ्ठ का पूरा भाषण देता है। 'नेराश्य” में लड़कों की अपेक्षा 
लड़कियों को तरजीह दिये जाने की भावना का तीत्र विरोध है। 
कायर! में व्यंग के साथ ऐसे युवक का चित्रण है, जो एक 
लड़की से प्रेम करता है और फिर उसे छोड़ देता है । 'घिक्झार! 
ओर “आधार! विधवा-जीवन की कहानियाँ हैं । 'शान्ति' में भार- 
तीय नारियों के विलायती बनते जाने का विरोध है । इस कहानी 
में एक मध्यवर्ग का पति अपनी पत्नी को अंग्र जी ढंग अपनाने 
के लिए उकसाता है । वह अहंबादी और हठी हो जाती है और 
सेवा तथा त्याग के परम्परागत आदर्शों को भूल जाती है। 
यद्यपि शान्ति का चरित्र ठीक उतरा है तथापि कहानी में प्रमु- 
खता बिचार की है | 

बातावरण प्रधान कहानियों में प्रेमच+द घटनाओं को ऐसे 
मनमाने ढंग से रखते हैं कि उनमें स्वतः डाल पर पके हुए फल 
का स्वाभाविक स्वाद नहीं होता वरन्‌ पाल में लगाकर जबदेसस्‍्ती 
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पकाए हुए फल का फीकापन होता है। 'शुद्रा” में एक निम्नवर्ग की 
विधवा की कठिनाइयों का वर्णन हैं, जिसके कि एक सुन्दर 
लड़की है । यह्‌ एक्र सीधी-सादी कद्दानी है, जिसमें लेखक ने 
वातावरण की उस एकता पर कतई ध्यान नहीं दिया जिसका कि 
उत्पन्न करना उसका ध्येय है । 'कोशल'” सें बताया गया है कि 
केसे एक पति अपनी पत्नी के उस हार को चुरा लेता है, जिसे 
उसकी पत्नी ने अहंभाव की दृष्टि के लिए उधार माँग लिया है । 
आरम्भ का मजाक अंत में सच्ची वात हो जाता है | वाताबरण- 
अधान कहानियों में नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करने की जो प्रबृत्ति 
होती है. उसका इस कहानी में नितांत अभाव है । 'दुगां का मंदिर? 
एक ऐसी कड्ठानी है जिसमें गारीयों की उस सहज ईमानदारी 
का वर्णन है, जिसे कि वे वेईमानी पर बिजय पाने के लिए 
काम में लाते हैं । एक ईमानदार आदमी के मन के द्वन्द्र का 
चित्रण करने की एक मनौवेज्ञानिक परिस्थिति पेदा की गई है | 
भाननाथ उस धन से सन्तुष्ट नहीं हैं, जो कि उसे वाग में मिला 
है। इससे उसे पीड़ा पहुँचती है और वह बीमार हो जाता है । 
उसकी स्त्री चिन्तित होती है और उसके स्वास्थ्य की कामना लेकर 
मन्दिर में जाकर प्रार्थना करती हे । बहाँ वह देखती हैं कि एक 
बुढ़िया प्राथेना करती हुई कह रही है कि जिसने उसका धन 
लिया है, वह दुख पाबेगा। बह उस बुढ़िया से कहदी हे कि 
उसके पति ने ही उसका घन लिया हैँ ओर उससे उसको क्षमा 
कर देने को कहती है । प्रमचन्द्र एक शिक्षा देना चाहते हैं । जो 
विश्वास अमीरों में नष्ट हा गया है बह साधारण ग्रामीणों और 
गरीबों में अब भी जीवित हें। धर्म अमीरों के लिए निरथ्थक 
है परन्तु सीधे-सादे और गरीब लोगों के लिए बहू अब भी सजीच 
यथार्थ है | “निर्वासन? मेले में खोई एक स्त्री की कहानी है । बह 
शक सप्ताह के पश्चान्‌ घर लौटती है ओर अपने पति से अपना 
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सारा हाल कहती है परंतु वह उसके कथन पर विश्वास नहीं 
करता | वह उसके चरित्र पर संदेह करता है और उसे घर से 
घाहर निकाल देता है। स्त्री बिना अधिक कुछ कहे-सुने उसकी 
बात मान लेती हे। उसे घर से निकालकर सारा वातावरण 
अद्भुत वना दिया जाता है। इन सब कहानियों में प्रेमचन्द ने 
इस बात के लिए पूरी स्वतंत्रता वरती है कि वे वर्णन के बीच 
में अपनी बात कहते चलें तथा उसकी प्रगति, पात्र और जीवन के 
सम्बन्ध में आलोचना करते चलें। उन्होंने कहानी में उपदेश 
ओर भावुकता के समावेश की परम्परा डालीं। इससे यथार्थ का 
भ्रम और प्रभाव का ऐक्य नष्ट हो गया। लेकिन उन्होंने उस 
मध्यवर्ग की रूचि को संतुष्ट किया, जो साहित्य का संरक्षक है । 
इन सभी कहानियों में समाजसुधार की भावना व्याप्त है । बे 
कभी-कभी उस प्रचार के लिए कला का भी परित्याग कर देते हैं 
जो कि उन आरंभिक कहानियों का ध्येय है । 

अनेक कहानियों में प्रमचन्द ने राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न 
चित्र दिये है । 'समर यात्रा” नामक कहानी-संग्रह पर, जिसमें 
राष्ट्रीय आंदोलन-सम्बन्धी कहानियाँ हैं, सरकार द्वारा प्रतिबंध 
लगा दिया गया था । 'सहाग की रात','होली का उपहार, 'आहुति? 
ओर 'भाड़ का टट्र ' असहयोग आंदोलन के चित्र हैं। इस आंदो' 
लन में स्त्रियों ने भी प्रमुख भाग लिया हैं । लेखक राष्ट्रीय आंदोलन 
के विभिन्न रूपों का विश्लेषण करता है और युग के भावुकता- 
पूर्ण स्वभाव का चित्र अक्ति करता है । कहानियों में अत्यंत तीक्र 
प्रभावोत्पादकता है और वे पाठक के भीतर त्याग और देशभक्ति 
की भावना पेदा करती है । लेखक का प्रथम कहानी-संग्रह 'सोज 
वबतन' था, जिसमें उसकी स्वतंत्रता के प्रति उद्याम भावना का 
दर्शन होता है । बे लेग्बक की श्रेष्ठतम कहानियां नहीं है । हड़- 
ताल करने बालों और धरना देने वालों को पूर्ण स्त्री और पूर्ण 
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पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है | 

प्रेमचंद ने ऐसी भी कहानियाँ लिखी है, ज्ञिनका सम्क्न्‍्थ 
पशुओं के स्वभाव से है । कुत्ता, बेल और गधा उनके प्रिय पशु हैं। 
“पूबे संस्कार', 'दो वेलों क्री कथा' और 'दृध का दाम” आदि 
कहानियां बैल और गधे से संबंध रखती हैं। 'स्वत्त रक्षा! का 
विपय घोड़ा हे। इन सभी कहानियों का उद्देश्य मनोर॑जन हैं 
इनमें कल्पना की छटा दशनीय है । इनमें मनोवेज्ञानिक तत्व 
ओर जीवन की सामान्य आलोचना का भी अभाव नहीं है । 
उनका विपथ न तो सामाजिक है और न बे जीवन की किसी 
स्थिति का चित्र देती हैं । श्र मचन्द ने कुछ हास्यप्रधान कहानियों 
भी लिखी हैं । हास्य या तो किसी पात्र के अट्युक्ति पूर्ण बर्सन 
से पैदा होता है या कथावस्तु से ही उत्पन्न किया जा सकता है, 
या जिस परिस्थिति में पात्र रस जाते हैं उसीसे उसका जन्म हो 
सकता है। इनमें से कुछ कहानियों का हास्य लेग्बक्र के कौशल 
का परिणाम है। “शतरंज के खिलाड़ी! में दो नवात्रों का बर्गान 
है, जो उन्‍नीसवबीं शताब्दी के पतित आभिजात्य के प्रतिनिधि 
हैं । बे अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों से बिलकुल वेखबर 
हैं । वे शतरंज के खेल में ट्ूब जाते हैं । सेल का अंत इन्द्र 
युद्ध में होता है और वे तलवारें खींच लेते हैं । लाटरी? एक 
दूसरी हास्य रस की कहानी हैं, जिसमें मजाक और उयंग को 
आधार बनाया गया है । इसमें बताया गया है कि केसे दो मित्र 
घुड़दौड़ में सम्मिलित दाँव लगाते हैं, कैसे वे हवाई किले बनाते 
हैं और केसे एक-दूसर के प्रति बुरी भावनाएं रखना आरम्भ 
करते तथा एक-दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं । इसरो 
वे परस्पर अविश्वास करने लगते हैं। प्रेमचन्द ने मनुष्य की 
घन की लालसा पर व्यंग किया गया हैं । 

प्रेमचन्द की प्रारंभिक कहानियाँ अपने विषय और रूप की 


श््र८ प्रेमचन्द्‌ : एक विवेचना 


दृष्टि से बिक्टोरिया के युग के घरेलू जीवन के कथा-साहित्य के 
आधार पर लिखी गई हैं। वे जीवन का बहुत कम चित्रण करते 
हैं परन्तु उसकी भूमिका के लिए पर्याप्त प्रयत्न करते हैं। बे 
कहानी को स्वप्न-जगत से निकालकर वास्तविक जगत में लाते है 
और उसके विषय को सामाजिक तथा कथावस्तु को विश्वसनीय 
बना देते हैं | कहानी इसी जगत की वस्तु हो जाती है । यह बड़े 
आश्चर्य की बात है कि केसे वे अपनी कहानियों में उस समस्त 
सामाजिक ढाँचे का चित्रण दे देते हें, जो कि पाठक को अपनी 
अनेकरूपता से किक्रतेव्यविमूढ़ बना देता है । 
प्रमचन्द्र ने समाज से बहिप्कृत लोगों को भी नहीं भुलाया 
है । किसान काफो गरीब है लेकिन एक ऐसा भी बर्ग है, जो 
किसानों से भी अधिक गरीब है; सच तो यह है कि समाज में 
नुप्य ही नहीं समझा जाता। वे किसी वे के नहीं हैं क्योंकि 
बग का अर्थ है संगठन, भले ही वह कितना ढीला-ढाला क्‍यों 
न हो। समाज से च्रहिप्कृत लोग विलकुल असंगठित-से हैं । 
उनमें से कुछ हें--अछूत, भूमिहीन मजदूर, भिखारी, अनाथ 
ओर पथश्रष्ट । बे किसी राजनीतिक आन्दोलन में भाग नहीं लेते 
और वे अपने अधिकारों के लिए भी नहीं लड़ते, क्‍योंकि उन्हें 
अपनी स्थिति का ज्ञान ही नहीं है । प्रेमचन्द्र उनके अस्तित्व की 
अवहेलना नहीं करते। वे घोर यथार्थवादी के रूप में उनके 
बन के चित्र प्रस्तुत करते हैं, जो हमारे ऊपर आज तीक्षण 
प्रभाव डालते है । 
कफन! नासक कहानी, जो विश्व की श्रेप्ठतम कहानियों में 
गिनी जा सकती है, ऐसे तीन आदमियों से सम्बंध रखती है । 
उनके जीवन की एक भाबना के चित्रण और वर्णन की कला की 
दृष्टि से यह अद्वितीय है । थे अपने वातावरण से नितांत भिन्न 
हैं। घीसू एक व्यक्तित मात्र नहीं है, वह समाज से वहिष्कृतों 
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का प्रतिनिधि है, जिसका पीड़ित जीवन उसे भाग्यबादी, कठोर 
ओर जीवन के दःखों की ओर से उदासीन बना देता हैं । उस- 
का लड़का माधव उसका सच्चा प्रतिरूप हे । वे दोनों आलसी 
हैं। वे बाहर न जाने के लिए आलू और मटर चुराते हैं । बे 
हाथ से बहुत कम काम करते है | अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष 
का उनके लिए कोई मूल्य नहीं है । वे नेतिक रप्टि से विलकुल 
गिर गए हैं। बे देख चुके हे कि किसान घोर श्रम करता हैं पर 
उसे कुछ भो नहीं मिलता, जब कि अमीर आदमी कुछ नहां 
करता और सब वुछ पा लेता है । उन्होंने अनुभव किया है कि 
भूखों ही मगेग और यदि व भूखा हा मर्ग ता व क्यो अपन 
हाड़ पल ॥ अन्त म व यह साचकर संतोप कर लेत हु कि काइ 
उनका शोपण नहीं कर रहा। जीवन के प्रति इसी दृष्टिकाण के 
कारण वे काहिल, निर्श्चित और लापरवाह, पशु ओर निर्मम बन 
जात है । 

माधव की पत्नी उन सबको खिलाने का भार लेती है | बुधिया 
ने परिवार को सम्पन्न वना दिया है.। कहानी का आरम्भ उसकी 
प्रसव-पीड़ा से होता है । घीस और माघव उसके पास नहीं 
जाते । उनमें से प्रत्येक यह सममता हैं. कि भुनते हुए आलुआ म 
से, जो भी उनके पास रहेगा, अधिक खा जायगा | यह भाग्य की 
विडम्बना है किजों म्त्री घर में सम्रद्धि लाई वही प्रसव की 
बेदना से छटपटाकर मर जाती हैं. और इन दाना मस्‌ का 
के पास नहीं जाता । घीस्‌ अंतिम संस्कार के लिए पेस इक 
करता है । डनके पास उसके शव को जलाने क लिए पयाप्त 
लकड़ी है । ज़रूरत हैं एक कफन की, लेकिन जिस समय वहू 
जलाई जायगी उस समय बिलकुल अधेरा हागा ओर कोड 
कफन की ओर न देखेगा। जिसको तन ढकने के लिए जीवनभर 
चिथड़े भी नसीब न हुए उसको मरने पर नया कफ्न मिले यह 
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उसका उपहास करना होगा। माधव कहता है कि वह तो शव 
के साथ ही जला दिया जायगा। बे एक ताड़ीखाने के सामने 
पहुँचते हैं । वे उसमें शरात्र पीते हैं। घीसू अत्यधिक प्रसन्‍नता 
का अनुभव करता है और कहता है--“हमारी आत्मा प्रसन्‍न 
हो रही है तो क्या उसे पुन्न न होगा ?? माधव भी समर्थ# 
करता है--“जरूर से जरूर होगा । भगवान्‌ | तुम अन्तर्यामी हो | 
उसे बेकुण्ठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं । 
आज जो भोजन मिला है, वह कभी उम्र भर न मिला था ।”? 

प्रेमचन्द्र ने माधव का चरित्र एक सफल चित्रकार की भांति 
बड़ी कुशलता से चित्रित किया है । यह उनकी अमर कृति है। 
अकेली “क़फ़न! कहानी उन्हें श्रेष्ठतम लेखकों की श्रेणी में पहुंचा 
देती हैं । यह शक्तिशाली कहानी है, जो क्र,र व्यंग्य और 
सात्बिक क्रोध से पूर्ण है। लेखक कहता है कि इस प्रसंग में फोई 
ऐसी अनहोनी वात नहीं थी क्योंकि यह एक ऐसे समाज की बात 
है, जहाँ अधिकांश व्यक्तियों का जीवन इन व्यक्तियों जेसा ही 
बीतता है, जहाँ धूते और बेईमान गरीबों के श्रम पर मोटे 
होते रहते हैं । 

धपूस की रात' भी बसी ही घोर-दरिद्रता और भूमिद्दीन मजदूरों 
तथा उनकी लगान अदा करने की असमथरता से संबंध रखने वाली 
कहानी है । एक क्रिसान-मझदूर जाड़े की रात में ठण्ढ से कांप 
रहा है । वह कम्बल नहीं खरीद सकता | ठिद्धराने वाली ठण्ढ 
उसे इधर-उधर चलने योग्य नहीं रहने देती और बह जंगली 
गायों से अपने स्वत की रक्षा नहीं कर सकता। इस कहानी में 
लेखक ने गठन और तात्कालिक प्रभाव की दृष्टि से ऐसी सफ- 
लता प्राप्त की है, जो विश्व के कहानी-लेखकों में मुश्किल से ही 
मिल सकती है। मोपासां समय और कार्य की परम्परागत 
एकता का पालन करके इस संक्तिप्तता को प्राप्त करता है। प्रेम- 
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चन्द ने समाज से बहिष्करत 'एसे लोगों की दरिद्रता का निर्देयता 
से वर्णन किया है । इन कहानियों में उनके कष्ठों और 
पीड़ाओं के चित्रण में प्रेमचन्द्र ने जिस संयम से काम लिया हे 
उससे ये कहानियाँ सामाज्ञिक अन्याय और आशथिक शोषण के 
विरूद्ध एक शक्तिशाली ज्ञिहाद बन जाती है। सदियों के अप- 
मान ने उनके गये, भावुकता और मानबीय गौरव की चेतना 
का नाश कर दिया है. । इसने मनुष्यों को कुत्तों से भी बदतर 
बना दिया है | यहाँ तक कि ठोकर लगाने पर कुत्ता भी काटता 
है परन्तु अछूत ब्राह्मणों के उन पेरों को चुमता है, जो कि उसे 
कुचलते हैं । 

अपने कहानी-लेसख्वक्र के अन्तिम समय में प्रेमचंद्र ने शिल्प- 
विधान में प्रयाप्त सुबार कर लिया था और कहानी के ध्येय 
को भी बदल दिया था। पाश्चात्थ प्रभाव के कारण कहानी 
जीवन के निक्रट आ गई है । अब प्रभाव को एकता को नष्ट करने 
बाली घटनाओं के वर्णन की आवश्यकता नहीं है । इस प्रभाव 
को उत्पन्न करने के लिए लेखक कम-से-क्रम आलोचना करता 
है और अधिक-से-अधिक संक्रेत से काम लेता है। अब कहानो 
घटनाओं पर आधारित नहीं रहती, बरन अब बह गम्भीर 
मनोवैज्ञानिक अनुभव को लेकर चलती हे | ऐसी कहानी का 
पहला कार्य चरित्र के परिवर्तेन की झलक देना है, उसका पूरा 
विकास दिखाना नहीं | कहानी के क्षेत्र में प्रेमचन्द्र ने महान 
सफलता प्राप्त की है और बे साहित्य की इस नई विद्या के 
बिना क्रितती ननुनच के सर्वश्र प्य लेबक कर जा सकते हैं 
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प्रेमचन्द ने पाठकों के मनोरंजन के लिए या स्त्रियों और 
पुरुषों की वासना तथा प्रेम की समस्या वाली कहानियों के 
प्रति उत्पन्न जिज्ञासा को शांत करने के लिए उपन्यास और - 
कहानियों की रचना नहीं की। कला की उनकी भावना बड़ी 
ऊँची थी । जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आधिक 
समस्याओं के सम्बन्ध में उनके जो विचार थे, उनको व्यक्त 
करने का साधन ही वे कला को समभते थे | यही कारण है (६ 
उनके उपन्यासों में सामाजिक उद्देश्य और सामाजिक आलोचना 
का समावेश है और वे मौलूक सामाजिक समस्याओं पर 
आधारित ह । थॉमस हार्ड, मानव-चरित्र के द्वारा भाग्य या भावी 
के विचार को व्यक्त करता है और उपन्यास के दसरे तत्व इसी 
के अधीन रहते है । इसी प्रकार प्रेमचन्द्र भी सामाजिक और 
आर्थिक समस्याओं को प्रुख्ता दते है और ये समस्‍या कथा 
वस्तु, पात्र, वर्ण न ठथा क६।नी के अन्य तत्वों पर शासन करती 
हैं । वे इस संसार के सामाजिक दार्शनिक हैं और उनका प्राथ- 
मिक उद्देश्य उस समाज के क्रमिक विकास का प्रदर्शन करना 
है, जो सामाजिक आधशथ्रक विषमता और राजनीतिक 
दासता पर आधारित हैँ । वे एक ऐलीं समाज-व्यवस्था का 
निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें न ऊरूरतें पूरी करने में कठि- 
नाई होगी और न किसी प्रकार का भय होगा । वे कुछ-इुछ 


सामाजक उद्दरय श्श्र 


समाजवादी हैं लेकिन उनका समाजबाद कुछ शुद्ध बोद्धिक 
विश्वास पर टिका है और कुद ऊँचे प्रकार की भावुकता पर । 
उनके उपन्यास किसानों और मजदूरों के सामन्‍ती और आझमि- 
जात्यबग के सभी प्रकार के शोपण के ग्िलाफ एक नेतिकतापूर्ां 
जिहाद हैं | उनका समाजवबाद भी सानवन्यक्कित्व के प्रति महान 
आदर पर आधारित है। बह इसमें बिर्वास करते है कि सबक 
समान अवसर मिले। उसके उपन्या्ां सें समानता के इस 
आदर्श की निरन्तर पुनराबूृत्ति की गई है । मुभकता लिखे गए 
एक पत्र में उन्होंने कह्ा--'हसारा उद्श्य जनसत तेयार करना 
है इसलिए में सामाजिक बिद्वास में विश्चास रखता हूं। अच्छे 
तरीकों के असफल होने पर ही क्रांति होती है । मरा आदर्श 
है प्रत्येक को समान अबसर का प्राप्त हाना । इस सोपान तक 
बिना विकास के केंसे पहुँचा जा सकता हैं। इसका निर्णय 
लोगों के आचरण पर निर्भर है । जब तक हम व्यक्तिगत रूप 
से उन्नत नहीं हैं तव तक कोई भी सामाजिक व्यवस्था आगे 
नहीं वढ़ सकती । क्रांति का परिणाम हमारे लिए क्या होगा 
यह संदेहास्पद है. | हो सकता है कि वह सब प्रकार की व्यक्तिगत 
स्वाधीनता को छीनकर तानाशाही के घृरित रूप में हमार सामने 
आ खड़ा हो। में शुद्धकरण के पक्त में तो हूँ, उसे नप्र करने के 
पक्त में नहीं | यदि मुर्के यह विश्वास हो जाता और में जान 
लेता कि ध्वंस से हमें स्वर्ग मिलेगा तो मन ध्यंस की भी चिन्ता 
नहीं की होती |” 

इस प्रकार प्रेमचन्द एक विकासवांदी समाजवादी है ।च 
कष्ट-सहिप्णुाता और अहिसा द्वारा नेतिक दबाव डालने बाली 
गांधीवादी नीति के अनुयायी है । वे क्रांति से भय स्वात 
क्योंकि उनकी दृष्टि में क्रांति यूरोप की भाँति न जान किस 
प्रकार की तानाशाही को जन्म्र दे । इसी भय के कारण वे सब॒- 


१४७ प्रेमचन्द : एक विवेचना 


हारा क्रांति की अपेज्ञा बेधानिक और शांतिपूणो विकास के मार्ग 
पर चलना अधिक पसन्द करत 
उनकी दृष्टि से साहित्य जीवन की गंभीर समस्याओं के 
सम्बंध में जनमत तैयार करने का शक्तिशाली साधन था । उन्होंने 
अपना यह दृष्टिकोण साहित्य के काये पर वनाया था, जो जीवन 
की व्याख्या करता है और उसे परिवर्तित करता है। कविता, 
नाटक, कथा या निवंत्र किसी भी रूप में क्या न हो, उसे जीवन 
के महान सत्य का उदघाटन करना चाहिए; उसकी भाषा अत्यंत 
गठी हई, प्रौढ़ और सन्दर होनी चाहिए: तथा उसमें मस्तिष्क 
और हृदय दोनों को प्रभावित करने की शक्ति होनी चाहिए। 
प्रेमचन्द्र जाससी उपन्यासों, अति प्राकृतिक कहानियों ओर सस्ती 
प्रेमकथाओं का, जो कि उनके पहले प्रचलित थीं, विरोध करते 
हैं। इस युग के लेखक को जीवन से कोई घनिष्ठ सम्बंध नहीं 
थ्रा। थे रहस्य और जादू, प्रेम और रोमांस की दुनियाँ बनाते 
श्र । इन कहानियों का ध्येय पाठकों का मनोरंजन करना और उनके 
कौतहल और आदमभुत्य की भावना को शान्‍्त करना था। यह 
एक अन्‍य और निर्जीब संसार था। प्र सचंद ऐसे साहित्य-सजन 
पत्त में थे, जिसका सबसे बड़ा उद्दे श्य मनुष्य के भीतर उन 
उच्य प्रव्नत्तियों और आध्यात्मिक गुग्णां का बिकास करना है जो 
में एक अच्छे संसार के निर्माण करने में आने वाली बाधाओं 
फझ जीतने की शक्ति दे सकें। उनका कहना था कि यह सामाजक 
कार्य अत।त काल में थम के दारा किया गया है । अतीत कालीन 
संस्कृति उस थमाझ्ञाओआं पर आधारत थी ]ज्ञनम पाप के भय 
ज्योर परय के एरस्‍्कार का उल्लस्र हैँ। साहत्य ने घधम के कार्ये 
ले लिया है लाकन उसतो उद्द श्य का प्राप्त करन की इसकी विधि 
है मसनप्य के भीतर गहन और तीखत्र सोदिय-प्रेम उत्पन्न करना। 
साहित्यिक कृति की श्रप्ठता और महानता मनुप्य के भीतर 
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उसकी इसी सौंदये-प्रेम को जगाने की क्षमता पर निमर है। ने 
जीवन के संताप, कुरूपता ओर दारिद्रता कु साथ समझौता करन 
में कठिनाई अनुभव करते थे। जो कुद भो अभाव उन्हें मान- 
वता में दिखाई देता था वह्‌ उनके लिर अमद्य हो जाता था । 
कार का यह कर्तव्य हो जाता है कि बह उन लोगों की 
सहायता करें और उनका पक्ष ले, जोकि सामाजिक तथा आर्थिक 
अन्याय के शिकार हैं। उसे न्याय और प्रेम की भावना को 
गत करके समाज की अदालत में उनके मामले की वकालत 
करनी हैं । जिस समय वह उनके सामले की वकालत कर रहा 
हो उस समय उसे यह अधिकार नहीं कि बह साधारण बकील 
की भांति सत्य को बढ़ा-चढ़ाकर या उसे व्रिगाइकर सामने 
लावे | बह यथार्थ वादी ढंग से कहानी लिखते हैं और मनुप्य का 
सजीब चित्र अंकित करते हैं। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
बे सावधानी से और निकट से जीबन को देखते है, मानव-मन 
की आन्तरिक हलचल का अध्ययन करते हैं और इस वात का 
ध्यान रखते हैं कि उनके पात्र चेतना और जीवन से परिचालित 
होते रहें । 
१ जहाँ तक प्रगातबाद का सम्नन्ध ब स्पष्ट रूप से इस वात 
की घोषणा करते हैं कि अपने स्वभाव ओर विषय की हृष्टि से 
अत्येक श्रेप्ठ साहित्य प्रगतिशील होता वे केबल उन फूलों 
को प्यार करते हैं, जो फल लाते है और उन बादलों को प्यार 
करते है, जो पानी वरसाते है। वे सोदय के लिए सांदय का प्रेम 
नहीं करते । वरन्‌ सोंदय वह है, जो जीबन को ऊचा उठा दे । 
अतीतकाल में इन भावनाओं ने धार्मिक विचारों के आदशे- 
वादियों और नेताओं को प्रेरणा दी है। व प्र८वी पर स्वर्ग बनाने 
के अपने स्वप्न को पूरा करने में असफल रहे हैं। सामाजिक 
समता का आदशे जो कि जीवन का महान्‌ आदश है, धर्म 


१४६ प्रेमचन्द्र : एक विवेचना 


के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। कलाकार केवल धनिकों की 
विचारधारा को ही व्यक्त करता रहा है। उसकी आँखें सदा 
उनके विलासपूरण प्रासादों पर रही हैं, गरीबों की इटी-फूटी 
मोंपड़ियों पर नहीं। यह सत्य ही हे कि उसने सदेव इन 
नोगों को मानवता और संस्कृति के ज्षितिज् के परे की वस्तु 
समझा है । यदि उसने साहित्य में इनका वर्णन किया भी हे तो 
केवल उनके जीवन का उपहास करने के लिए । प्रगतिशील लेखक 
मनुप्य को समाज से अलग करके नहीं देखता, बरन वह मनुष्य 
ओर समाज के बीच ओर भी घनिष्ठ सम्बन्ध की कल्पना 
करता है । मनुप्य मनुप्य का शोषण करने के लिए पैदा नहीं 
हुआ हैं, बल्कि उसे ऐसा बना दिया गया है। दोनों में 
ई प्राकतिक बिरोध नहीं ह। इसके विपरीत उसका जीवन 
समाज के विकास पर आधारित हे। साहित्य का काय एक 
विशेष यंग में उत्पन्न विरोध को दूर करके उन्हें परस्पर निकट 
ला देना हे। इसीलिए प्रगतिशील साहित्य कमंशीलता का 
पथ-प्रदर्शक है । 
ग्राम्य-जीवन का चित्रण करने में प्रेमचन्द्र अग्नदूत हैं और 
नेइस जीवन का चित्रण करते समय--उसक्रे बिकास ओर 
विस्तार के एक विशेष समय में -अपने प्रगति्शाल दृष्टिकोण का 
परिचय दिया है । ज़मीन जोतने वाला या कुदाली चलाने वाला 
व्यक्तित शोपरण का सबसे बड़ा शिकार है | एक लेखक दी कार्मो 
में से एक्र ही काम कर सकता है । या तो बह जमीदारों और 
पू'जीपतियों के विलासी-जीबन को अपना आदश बनाले या 
किसानों और मजदरों के टुस्वी जीवन के चित्र अंकित करे । 
प्रेमचंद ने देहाती जीवन की समस्याओं पर अदभुत सच्मद शिता 
ओर सहानुभूति से बिचार किया हैं। उन्होंने बिस्तारपूवक 
उनकी दरिद्रता और भूस्त्र का भी वर्णन किया है, जो जमीन 
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जोतते हैं, बीज बोते हैं परन्तु जिनका फसल पर काई अधिकार 
नहीं होता | फिर उन्हें देहात के उस खुले जीवन में अत्यंत संतोष 
मिलता है, जो अभी ओऔद्योगीकरण के कारण् बिक्रन नहीं हुआ 
है। वे गाँव के शांत बातावरण को अत्यधिक प्यार करते हैं । 
अमरकांत सुद्॒र देहात में एक्त अछतों की बस्ती देखता है और 
डसका आदश स्थान के रूप में विस्तार से बणेन करता है, जहाँ 
कि बह अपना जीवन आराम से बिना सकता / । नगर के 
क्षुयी जीवन का शिकार एक नागरिक इस आदर्श स्थान में शांति 
ओर सान्त्वना प्राप्त कर सकता है। गांवों को आदर्श बनाने की 
बात उन्होंने अपने उपन्यासों और कद्ानियों में बार-बार कही 
है। बे कहते है कि आज़ का किसान दुस्बी है, परंतु भ्रतकाल सें 
में ऐेसा नहीं था। वे दो ऐसे किसानों के चित्र देते है. जिनमें 
भारी अंतर है। उनमें से एक किसान तो ऐसा है, ज्ञा सामन्त- 
बादी व्यवस्था में गह रहा है और उसमें उसके दथा उसके 
मालिक के सम्बन्ध अधिक घनिष्ठ प्रत्यक्ष ओर मानवीय हैं । 
दसरा किसान आज का हैं। 'प्रेमाश्रम” में दलपतलिद ग्वेती से 
सम्रद्धि की हानि होने पर शाक प्रकट करता है । पेंदावार प्रति 
छकड बहत कम हो गई है, किसान की खरीदने की ताकत भी 
बट गई है ओर जमीन पर दबाव बढ़ गया हैं। 
प्रेमचन्द ने देहात की दरिद्रता का सच्चा और करूशा चित्र 
अंकित किया है । किसान के घर में न धातु के चौके के वतन हें, 
न बिस्तर हैं और न खाट । उसकी मॉपड़ी में जीवन की दनिक 
आवश्यकताओं की पति का भी साथन नहीं है । कॉपड़ी में दो 
ही छोटी कोटरियां हैं के लिए और दूसरी 
जानवरों के लिए। इन कोटरियों में न हवा पहुँच पाती है. 
न रोशनी | अपने गांव में इस स्थिति को देखकर सायाशंकर को 
बड़ा धक्का लगता है । वह देखता है कि बहां किसान चिथ्ड़ों 
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में लिपट हैं ओर वह उनके लिए भुना हुआ चावल ही जुटा 
पाता है । उनके पश दुर्वेल हैं, खाने की तंगी है और दूध कम 
है | उदाहरण के लिए हारी के पास ठण्ड और जाड़े की तीखी 
हवा से बचने के लिए कपड़े तक नहीं हैँ | उसके पास तम्बाकू 
की पत्तियां भी नहीं हैं, जिससे कि वह लम्बी जाड़े की रात को 
काट सके । तम्बाकू पीना ही एक ऐसा उपाय है, जिससे वह 
सर्दी के पीड़ा पहुँचाने वाले प्रभाव को भुला सकता हैँ।वह 
तम्बाकू के अभाव में अपने शरीर को सिकोड़कर और उसे 
फटे कम्बल में लपेटकर सर्दी के श्रभाव को भुलाने की चष्ठा 
करता है। उसकी अपनी सांस भी उसके शरीर को गमे रखने 
में सहायता देती है | किसान की यही दरिद्रता क्रोध उत्पन्न 
करती है । संक्रामक रोगों से परिवार-के-परिवार नष्ट हो जाते 
बाढ़ें गांब-के-गांव बहा ले जाती है । वेचार असहाय ग्रामीण 
रोगों ओर मत्यु को दीर्घक्रालीन उदासीनता और परम्परागत 
शान्ति के साथ देखते रहते हैं । वे इन आपत्तियों और दूसरी 
बाधाओं को इस प्रकार सहते है मानो ये अवश्यम्भावी हाॉ। 
जीवन के संघर्ष ने उनमें से बहुतों को पतित और पशु बना 
दिया है । बे घृणा और ईंप्या, लोभ और स्वार्थ से भरे है । 
प्रेमाश्रम में ऐसे उदाहरणों की भरमार हे जेंस एक किसान 
अपने भाई के साथ इसलिए विश्वासघ्रात करता हैं. क्योंकि 
जमीदार का कारिन्द्रा एसा चाहता है । रंगभूमि में ऐसे किसानों 
की भारी तादाद हैं, जो अपने नाते-रिश्तेदारों की रिपोर्ट 
पुलिस में लिखात है । होरी का भाई उसकी गाय को इसलिए 
नहीं देगख सकता कि वह उसकी समृद्धि का प्रतीक है। इस 
प्रकार दरिद्रता ने इन प्रारियों को, जा कि कभी मनुष्य थे, पतित 
कर दिया हैं । सामाजिक रीक्तिरिवाज उन्हें भारी ऋण में 
फंसा देते हैं । विवाह, जन्म और मखत्यु के कुछ ऐसे अवसर 
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हैं, जब उन्हें अपनी शक्ति से अधिक काम करना चाहिए। ये 
साहकार से रुपया उघार लेने को बाध्य होते है। यह्ू ऐसा 
ऋण होता है, जिसको चुकाने की आशा वे अपने जीवन में 
नहीं कर सकते। वे ऋण चुकाने के लिए अपने ढोरों, अपने 
बतेनों और अपने घर तक को बेचने के लिए बाध्य होते हे । 
प्रेमचन्द्र उनकी देशी शराब पीने की आदत की ओर भी रूंकेत 
करते है । भोला शराव की दुकान में अपना सब-कुछ दांव पर 
लगा देता हैं। एक समय आता है, जब किसान स्वयं इस 
विल्लास में डूबा नहीं रह सकता | गिरधर एक ऐसा ही किसान 
है, जो दरिद्रता की इस स्थिति तक पहुँच गया हे कि बह अपनी 
सालभर की कमाई में से ताड़ो या देशी शरात्र के लिए. केबल 
एक आना ही बचा पाता है । 

ग्राम्य-जीवन का चित्रण करते हुए प्रमचन्दर ने लोगों को 
दो बर्गां में बांटा हें-शोपक ओर शोपषित | वे उन सबकी 
गणना करने हैं, जो किसानों ओर भूमिद्ीन मजदूरों का शोपण 
करते हैं | ज़मीदार सबसे पहले आता है | पुरान ढंग का ज़मी- 
दार-बगें अहृश्य हो रहा है और उसके स्थान पर एक नए 
ढंग का ज़मीदार वर्ग आ रह है. जो गरीब जनता के ऊपर 
अत्याचार करने में वहुत अधिक निर्दय है । ज्ञानशंकर ज़मीदारों 
के नए वर्ग का प्रतिनिधि हैं । वह कभी-कभी अपन किसानों में 
घणा उत्पन्न कर देता है, जो उस कलंकित और अपमानित 
करते है । वह पाश्चात्य शिज्ञा की उपज हैं। उसकी आवश्य- 
कतायें बढ़ गई हे -व्यसन कई गुने हो गए है । उसे किसानों 
से अधिक रूपया वसूल करने की आवश्यकता है | सिन्‍्न-भिन्‍्न 
प्रकार के ये सभी ज़मीदार, जो रारीव जनता की कमाई पर 
जीते हैं, इस उपन्यास के तीसरे अध्याय में उनका वर्णन और 
आले।चना वद्यमान हैं। ठ.खक की तीच्ण हृष्ट से पुलिस ओर 
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छोटे कर्मचारियों द्वारा किये गए अत्याचार भी नहीं बच पाए 
हैं। कृपि-सम्बन्धी प्रत्येक उपन्यास में उन्होंने उनकां विस्तृत 
वर्णान किया है । गांव में समाज के स्तम्भों का इतनी बुरी तरह 
ए्डाफोड़ किया गया है कि उनके व्यक्तिगत चरित्र और 
सामाजिक आचरण के बीच की असंगतियां शीशे की तरह 
साफ हो गई है । उन सर्वशक्तिमान चपरासियों की भी 
निरददेयतापूर्वक निन्‍्द्रा की गई हे, जो अपढ़ ओर असहाय 
ग्रामीणों परअनुचित अधिकार जताते रहते है । रिश्वत और 
अरप्राचार की प्रथा का बर्गान इन उपन्यासों में विस्तार के साथ 
किया गया है। उनमें से रामसेवक नामक एक पात्र तो डाक्टरों, 
स्क्रनों के इन्‍्सपेक्टरां, विचाई, लगान, एक्साइज़ और ग्राम- 
सुधार बिभाग के अफसरों तक को नहीं छोड़ता । बे सब उसी 
थत्नी के चढद्र -बद्र है। इस निर्मम शोपण क्रे परिणाम बड़े 
शोकजनक होते है । भारतीय किसान मजदर बनने को बाध्य 
क्रिया जाता है । होरी एक कठिन परिश्रम करने वाले और 
मसानदार किसान का एसा उदाहरण हैं, जिसे अपनी जमीन 
का चचकर मजदर होन के लिए विवश किया जाता हैं. । वबलराज 
ओर गोबर नई चतना के प्रतिनिधि हैं और वे अपने बर्ग के 
नेर्मम शोपण के विरुद्ध बद्राह करते है । बे बग के आधार पर 
किसानों का संगठल कर उसका नेतृत्व नहीं करत, बरन्‌ उनका 
तत्व मध्य वर्ग के प्रगतिशील अंश द्वारा होता है | अंतिम उप- 
न्यास मे रामसंबक कसाना का संगठित करने के लए एक 
सत्र में बांधन में सफल हो जाता हैं । वह कहता हैं कि उन्हें 
शापग के विरुद्ध स्बड्ठा होना चाहिए अन्यथा वे हर एक आदमी 
द्वारा कुचले जायंग। 
प्रेमचन्दर सुधार के ऐसे सुझाव पेश करते हैं, जिनसे कि 
गरीब किसानां का भला हो सकता हैं। “प्रमाश्रम' में प्रेमशंकर, 
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ब्वालासिंह, डाक्टर प्रियानाथ ओर इरफानअली, 'रंगभूमि' में 
रानी जाहवी और विनयसिंह, कर्म सूमि' में अमरकरानत, समर- 
कान्‍्त, प्रोफ़ेसर शांतिकुमार और सलीस गरीबों की सहायता 
के लिए कष्ट सहते है । इन गरीबों की आशिक स्थिति को खुथा- 
रने के लिए लेखक गाँवों के औद्योगीकरण के पक्त में नहीं है । 
अपडढ किसानों को पढ़ाने से ही दरिद्रता की समस्या नहीं 
सलभम सकती | वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का आधार सहयोग न 
होकर प्रतियोगिता है, इसलिए उनमें इसस बृणा और 
अबांदनीय प्रतिस्पद्धा पेदा हो जायगी। किसानों की दशा 
सधारने के लिए जिन क्रांतिकारी परिवतनां की आवश्यकता हे बे 
विधान-सभाओं की मन्द्रगति और असमंजसप्ण स्थिति से 
संभव नहीं है । समाज-सुधारक क्रांतिकारी नागर लगाकर अपने 
वर्ग का ही हित-साथन करते है। जमीदार अपने किसानों को 
साधारण-सी सहलियदल दे सकते है । अपन उपन्यास में प्रमचन्द 
मौलिक आर्थिक समस्याओं के हल के लिए इबर-उवर मटक 

दिखाई देते है। बीस ओर तीस के राष्ट्रीय आ्ञान्दोलनों के समय 
बे गांधीबादी विचारधारा से अत्यधिक प्रशावित थर। एक इसान- 
दार कलाकार के नाते उन्होंने इसकी साम*ग्र की जाँच की और 





पाया कि भयंक्रर बीसारी के लिए यह एक साथारगा-सा इलाज 
है। भारतीय किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्‍न 
राष्ट्रीय आन्दोलनों में जो-जो प्रयत्न हुए है, उन सका वणनन 


प्रेमचन्द्र ने सचाई के साथ किया है । होरी जेसा पहले दुखी था 
चैसा ही अब भी हे। इन वर्षा में उस्तकी स्थिति इतनी बिगड़ 
गई है कि वह अन्त में उन शक्तिशाली आर्थिक शक्तियों का 
शिकार हो जाता है. जो अपने प्रयोग के समय और भी कर हो 
डठती हैं । 

वैधानिक तरीकों से सामाजिक और आशिक सुधार में प्रेम- 
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चन्द का विश्वास बहुत कम है | वे वैधानिक सभाओं के उन 
सदस्यों से अधिक आशा नहीं करते जो कि पीड़ित जनता की 
भलाई के लिए निरन्तर व्यापक और रचनात्मक कार्यक्रम ही 
बनाते रहते है । अपने निजी स्वार्था की सिद्धि के लिए चुनाव 
लड़ने वाले समाज-सुधारकों और त्रिधानवादियों के सम्पन्ध में 
सिवासदनः में उन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं | मध्यवर्ग के 
इन अपने से ही सन्‍्तुष्ट रहने वाले नेताओं का उन्होंने विस्तार से 
चरित्र-चित्रण किया है। समय-समय पर ये नेता किसानों और 
मजदूरों की गरीबी से वेचेन हो उठते है लेकिन इन समस्याओं 
पर कुछ प्रश्न पृछठकर वे फिर अपने को शान्त कर लेते हैं | डा० 
श्यामनारायण, राय कमलानन्द, गाँगुली बाव्‌ विधान सभाओं 
के कार्य की निरथकता का अनुभव करते है । वे जानते है कि 
कोंसिलें केवल बाद-बिबाद समितियां हैं, जो किसी राष्ट्र को 
स्वतन्त्रता नहीं दिला सकतीं। इन संस्थाओं के खोखलेपन, 
निरथकता और शुन्यता का प्रेमचंद ने खब भण्डाफोड़ किया 
है क्योंकि ये संसार को धोखा देने के लिए बनाई गई हैं। प्रति 
दस वर्ष बाद छेड़े जाने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राज- 
नीतिक जनांदोलन में उनका गहरा विश्वास था ! उन्होंने गृह- 
उद्योग-धंधों, मद्यनिषेध और बिदेशी बस्तओं के वहिप्कार के 
कार्यक्रम का समर्थन किया। उन्होंने सर्देव उस किसान पर 
अपनी हष्टि रखी जो कि इस देश की रीढ़ हैं । उनके अनुसार 
स्वराज्य उन किसानों को मांग थी, जो सह्योग के आधार पर 
भूमि का वितरण देखकर फिर नवजीवन प्राप्त कर सकते हैं । 
इसके लिए जमीदार का बनाए रखने को जरूरत नह है । लाकन 
साथ ही यह भी आवश्यक नहीं है कि स्वत्त्रता प्राप्त करने के 
लिए राजनीतिक आंदोलन से जर्म,दारों को निकाल दिया जाय। 
वे भूमि और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के क्रांतिकारी मांगे की 
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अपेक्षा सुधारों के विकासवादी मार्ग में विश्वास रखते थे। उसक 
साथ ही वे यह भी नहीं चाहते थे कि एक शापक के स्थान पर 
दूसरा शोषक आ जाय । जो लोग राष्ट्रीयता की आड़ में पू जी- 
बादी हितों की स्थापना करना चाहते है, उनक ब्र थार विराधा 
थे | जैसा कि पहले कहा जा चुक्रा है कि वे एक समाजवादी थे 
ओर उनका समाजवाद माक्‍्लेबाद की नक़ल पर नहीं वना था 
वबरन्‌ किसानों के जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव से सका निर्माण 
हुआ था | यह अधिक मूल्यवान हैं, कयांकि उन्हान इसे युग के 
वास्तविकतापू् बातावरण से ग्रहण किया था। उन्होंन स्पष्ट 
रूप से कम्प्रनिज्म के प्रति अपना विश्वास प्रकट कया ह | ब्‌ 
कहते हैं--““कम्यूनिज्म चाहे फेले, चाहे न फेत्ते परंतु एक आदश 
समाज का आधार बदल गया है| दूसरी दुनिया क बार भ 
भारतवर्ष जैसा रूढ़िवादी देश विचारमग्न रह सकता है लेकिन 
सारा संसार समाजबाद की ओर वढ़ रहा हैं। समाजवादी का 
नास्तिकतावाद और विना जन्म और परम्परा का विचार क्रिय 
सबको समान अवसर देना सच्च धम के अधिक निकट हू |? 
इस देश की आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर 
विचार करते हुए प्रेमचन्द्र ने इस वात का परिचय दिया हैं. कि 
इनके सम्बन्ध में उनका ज्ञान कितना विशाल है. । उन्हान राज- 
नीतिक सभाओं, जलूमों, लगानवन्दी आंदालना ओर पूरा 
स्वराज्य के लिए छेड़ गए जनान्दोलनों के वर्णन में अद्भुत शक्ति 
का प्रदर्शन किया है | ऐसे आन्दोलनों में उनका अ्दिसा के प्रश्न 
का सामना करना पड़ा है । उन्होंने देखा कि भीड़ सदा अ 
सक नहीं रह सकती और उसे इस हृद तक उत्ताज़न करना संभव 
है कि वह किसी भी प्रकार की अनुनय-विनय स वश सम न रह । 
बे अहिंसा में सिद्धांत के रूप से विश्वास नहें। रखते थ चरन 
उसे स्वराज्य के लिए उचित अस्त्र ओर नीति समझे समभकर 
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अपनाने के पक्ष नें थे। उन्होंने संघर्ष की प्रत्येक स्थिति और 
स्वरूप को देखा था । उन्होंने इसे विभिन्‍न वर्गों और सामाजिक 
दलों के साथ सम्बन्धित करके भी देखा। पूँजीवादी इसमें 
शामिल हुए और इसका नाश कर दिया, सरकारी अफसर 
साधारणतः इसके विरोध में थे, मध्यवर्ग ने वहुत कुछ सोच- 
विचार के वाद इसमें भाग लिया, लेकिन किसानों और मजदूरों 
ने इसे शक्ति और सामथ्य दी । इतना होते हुए भी उन्हें इससे 
कोइ लाभ नहीं हुआ । इसने मध्य और उच्चवर्गों को ही लाभ 
पहुँचाया हैं । जीवन की आर्थिक समस्या पर अधिकाधिक बल 
देने के कारण ये समाज में वर्गचेतना पर अपना ध्यान केन्द्रित 
कर लेत &। यहा कठु अनुभव था, जिसके कारण किये नई 
परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए बाध्य हुए। किसानों के 
प्रति तीत्र प्रम ने उन्हें समाजबाद में निप्ठा रखने के लिए वाध्य 
केया और इस नए हष्टिकोग्ग ने उसके विछले अन्थों को नवीन 
सामाजिक उद्देश्य से पूर्णो बनाया । 
प्रमचंदर परम्परा के अन्धानुयायी नहीं थे तो भी वे प्राचीन 
सामाजिक ढाच की कुछ मौलिक मान्यताओं और आदर्शां को 
अपनाए रखना चाहते थ। उन आदर्शा में एक्र हे सम्मिलित 
परिवार प्रथा, जिसने कि समाज के हिल के लिए बहुत कुछ 
किया है। चूँकि सामाजिक सुधारों पर उन्होंने नेतिक हृष्टि से 
बिचार किया है, इसलिए उन्होंने परिवार में सामाजिक सम्बन्ध 
पर ज्ञोर दिया है | समाज केवल एक बड़ा परिवार सम्मि- 
लित परिवार ने अपने सदस्यों के बीच केबल प्रेम और सहयोगी 
प्रयत्नों को ही प्रोत्माहन नहीं दिया बरन्‌ इसने उन लोगों को 
आशिक सुत्रिधा मी दी, जो क्रि इसकी आवश्यकता अनुभव 
करते थे। यह कार्य गाँवों में विशेष रूप से हुआ क्‍योंकि वहां 
एक व्यक्ति के लिए अकेले अपने स्वेत को कमाना कठिन था । 
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परिवार में मतभेदों और भूगड़ां के होते हुए भी सहयोगी प्रयत्न 
आरागे बढ सकते थे। देहात में ज़मीन और जायदाद के वटबार 
ने परिवार के सभी सदस्यों का संकट में डाल दिया था। प्रम- 
चन्द ने इस समस्या से सम्बंध रखने वाली अनेक कहानियां से 
इस बात को दिखाया है । वे पारस्परिक सहायता और सहयोग 
पर आधारित सम्मिलित परिबार की संस्था का आदश का 
देते थे । इसके छिन्न-भिन्‍न होने का कारण व ग्त्रियां के कगड़ा 
विमाताओं की उपस्थिति, बड़ी उच्च में हाने बाली आदर्मियां 
की शादियों और समाज में ब्रिववाओं की समस्याओं का बताते 
थे। उन्हांन उस नई आशिक व्यवस्था पर कभी विचार नहीं 
किया जो कि परिवार-प्रथा ओर ग्राम्य-जीवन का टछिन्ल-मिन 
करन की उत्तरदायी हे। स्वाधीन ग्राम्य-समाज आर जातिःप्रथा 
दो प्राचीस सामाजिक ढांच की बिशप बातें थीं। तीसरी 
सम्मिलित परिवार प्रथा थी, जिसे लेखक ने अपने ग्रन्थों में आदश 
का रूप दिया है । सम्मिलित सम्पत्ति परिवार के सभी सदस्यों 
की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन समझी जाती थी, भले 
ही वे काम करने वाले हों या काम न करने वाले हों। इसका 
बर्थ था सबके लिए कस-स-कम सम्पत्ति को व्यवम्था । यह एक 
प्रकार का वीसा था, जिसमें नावालिग और शारीरिक तथा मान- 
सिक दृष्टि से अशक्त लोगों का भी भाग था। व्यक्तिगत लाभ 
या महत्वाकांक्ता पर जार न देकर समूह पर जोर दिया जाता 
था | सम्मिलित परिवार में रहने का अभिप्राय समाजीकग्ण की 
क्षमता का सम्पादित करना था । समाजवाद में विश्वास रखने 
बाले प्रेमचन्द इन संस्थाओं को इसलिए बनाए रग्बना चाहते थे 
कि उनका इ्द्दश्य समा 





के रूरक्षेण, स्थायित्व ओर समृह 
अर्थात्‌ समाज का स्थिर बना रहना था। प्रगति उ््दं श्य नहीं 
था इसलिए प्रगति में बाधा पड़ी । पश्चिम की अत्यधिक व्यक्ति- 
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वादी सभ्यता जिस प्रगति को प्रोत्साहन देती है, वह लेखक को 
रूचिकर नहीं थी | सम्मिलित परिवार और प्राम्य-व्यवस्था के 
छिन्न-भिन्न हो जाने से नई समस्‍यायें उठ खड़ी हुई! और उन्होंने 
नये दृष्टिकोण का विकास किया | लेखक ने अपने उपन्यासों 
ओर कहानियों में इस पर पश्चात्ताप प्रकट किया है । 
जनता के जीवन में होने वाले इन भारी परिवतेनों को 
प्रेमचन्द्र ने देखा था। उन्होंने इनको अपने उपन्यासों और 
कहानियों में इसलिए स्थान दिया कि जिससे उत्साही मध्यवर्गे 
का ध्यान उन नई समस्याओं पर केन्द्रित हो जाय जो कि पूँजी- 
बादी सम्यता के कारण उत्पन्न हो गई थीं। उन्होंने अपनी 
कला का उपयोग ग्रामीण जीबन और उसकी समस्याओं के 
चित्रण के लिए किया। महात्मा गांधी ने लेखकों और कार्ये- 
कताओं का ध्यान देहात की ओर खींचा और उन्होंने इस युग 
की कला और जीवन पर अत्यधिक प्रभाव डाला। उन्होंने 
लेखकों को एक विचारधारा दी, जिसे उन्होंने अपने अन्धों में 
व्यक्त किया। बे ताजी हवा के उस तीत्र के के समान थे, जो 
लोगों को थकान दर करने ओर गहरी सांस लेने का अवसर 
दता हे: वे प्रकाश की उस क्रिरण के समान थे जो अन्धकार 
को बंध देती है और उनकी आंखों की पलकों को स्वोल देती हे; 
बे उस वबंडर के समान थ, जो बहुत-सी चीजों को अस्त-व्यस्त 
कर देता है लेकिन जो सवस अधिक हलचल मनुष्य के मस्तिष्क 
में पेदा करता है । वे लाखों भारतवासियों के बीच से ऊपर 
आये थे। थे उनकी मापा बोलते थे तथा निरन्तर उनकी और 
उनकी रारीत्ी की ओर लोगों का ध्यान खींचते रहते थे । उन्होंने 
विभिन्‍न मात्राओं में लाखों ही को प्रभावित किया। प्रेमचन्द 
ने अपने जीवन कासारा क्रम बदल दिया। वे प्रगतिशील 
तेख्खबक बन गए और उन्होंने अपना ध्यान प्रमुख रूप से भार- 
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तीथ किसान पर केन्द्रित कर दिया। उन्होंने कार्यक्षेत्र की दृष्टि 
से ग्राम को महत्व दिया। उन्होंने मध्यवर्ग पर भी लिग्वा जो 
कि प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी दोनों था। प्रगातेशाल त्तो 
इसलिए कि बे अतीत की कढ़ आलोचना करते थे और प्रात- 
क्रियाबादी इसलिए कि वे असुन्द्र वतमान के बिरूद्ध प्र तक्रया- 
स्वरूप अतीत को आदर्श मानते थे और उसके पुनरूुद्भार की 
आशा रखते थे। प्रेमचन्द ने प्रतिभा का पूरा-पूरा प्रदर्शन 
फकिया। उन्होंने नवीन वर्गचेतना का विकास करत हुए गुलाम 
ओर भयभीत किसानों के सभ्तंत् में लिखा; उन्हांन राष्ट्राय 
संग्राम में भांग लेकर अपने युग-युग के विपाद का नष्ट करने 
चबाले मध्यवर्ग के लोगों का चित्रण किया: उन्होंने मस्ती हुई 
सामन्‍्ती व्यवस्था और तेजी से आती हुई प्‌ जीवाद। सम्यता 
का वर्णन किया। वे निश्चय ही एक एस मानवतावादी थे, 
जिनका कि मन॒प्य की गरिमा में अगाव विश्वास हाता ह। 
दीछ वर्ष तक साहित्य-खजन करने का अरे यह था कि वे इस 
बात की उत्कट अभिलापा रखते थे कि पाठकों स जीवन क्के 

ति सक्रिय दृष्टिकोण रखने की भावना पेदा हो जाय । उन्होंने 
उन सभी वराइयों के विरूद्ध युद्ध किय्रा, जा मनुप्य को उस 
नवान समाज-व्यवस्था का निर्माण करने से रोकती ८, जिसम 
कि सबको समान अवसर मिलता इसी सामाजिक उद्देश्य 
से उनका सस्तिप्कर परिव्याप्त था ओर इसीसे उनका कला 
अनुप्राणित थी । 


परिरशेष्ट २? 


| ्ाः. 
पारना।पंक शब्द 
पुस्तक में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग एक निश्चित अथे 
ओर धारणा को व्यक्त करने के लिए किया गया है। इन शब्दों 
की परिभाषा देना इसलिए आवश्यक है कि इससे उनके विशिष्ट 
अर्था और सम्बन्धां का स्पष्टीकरण हो जायगा। 

(१) अनुदार या रुढ़िवाद--वह व्यक्ति, जो समस्त 
महत्वपर्ण परिवर्तेनों का तिरसकार करके समाज जेंसा है और 
जैसा रहा है बसे दी रूप में उसको बनाए रखना चाहता है । 

(२) प्रगतिवादी--पेंह व्यक्ति, जो स्वाभाविक विकास 
की प्रक्रिया में समाज की वर्तमान स्थिति में भावी परिवर्तन 
का समथक हो और उसूके प्रति सहानुभूति रखता हो । 

(३) प्रतिक्रियावादी--वह व्यक्ति जिसने यह अनुभव 
कर लिया है कि समाज वतंमान स्थिति से नवीन स्थिति में 
बदल रहा है या बदलने की संभावना है और जो इस परिवर्तन 
के बिरुद्ध काये करता है । सामाजिक प्रगति में वाधा डालने के 
लिए प्रतिक्रियाबादी केवल इसका विरोध ही नहीं करता वरन 
क्रियात्मक रूप से पहले जेसे समाज के निर्माण में भी लगता 
है। रूढ़िवादी या अनुदार वर्तमान स्थिति को वनाए रखना 
चाहता है, जबकि प्रतिक्रियाबादी यह्‌ जानता है कि बत धान व्य- 
बस्था नप्र हो रही ह या नप्ट हो जायगी और यह जानकर प्रयत्न 
करता है कि समाज नथीन व्यवस्था के लिए आगे बढ़ने की 
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अपेक्ता आरंभिक अवस्था की ओर लौटे । रूढ़िवादी अतीत्त के 
संरक्षण की चेष्टा करता है, जब कि प्रातिक्रियाबादी उसके 
पुनर्निर्माण के ध्येय को लेकर चलता है. । 

(७) उदारदली या नर्मदली - वह व्यक्ति,जो उदारताबाद 
( [.छटा०ंडा ) के विचारों से चिपका रहता है या उनका 
समर्थन करता है | उदारतावादी आन्दोलन सफल अभिजात्यवर्ग 
की एक विशेषता है । यह विशेष रूप से इंग्लेण्ड में उन्‍नीसवबीं 
शताब्दी में मध्यवर्ग के आदर्शा और मान्यताओं से सम्बन्ध 
रखने वाली वस्तु थी । जब उदारतावाद का उत्थान हो रहा था, 
उदारताबादी प्रगतिवादी थे, जब उसका पतन हो रहा हैं, वे 
रूढ़िवादी हैं और जब वह अदृश्य हो रहा है, बे उसके पुन- 
निम्माण का प्रयत्न करते हुए प्रतिक्रियाबादी हैं । 

(५) सामन्तशाही- इसका सम्बन्ध उस समाज या समाज 
की उस शासक संस्क्षति या बगे से है, जो प्रमुख रूप से क॒पषि 
सम्बन्धी रही है और जिसमें सम्पत्ति का प्रधान रूप लगान रहा 
है, और सबसे बड़ी शक्ति उस वर्ग के हाथ में रही है, जो स्वयं 
जमीन नहीं कमाता वरन्‌ दूसरों की कमाई पर अपना घर 
भरता है । 

(६) अभिजात्यवर्ग >इसका सम्बन्ध उस समाज या 
समाज की उस शासक संस्कृति या वर्ग से है, जो प्रमुख रूप से 
पूँजीवादी होती है, जिसमें सम्पत्ति का प्रधान रूप व्यापार या 
उद्योग धन्धों से प्राप्त होता है और सत्ता विशेष कर उस 
बर्ग के हाथ में रहती है, जो व्यापार और उद्योग-बन्धों को 
स्वयं नहीं करता वरन्‌ दूपरों के श्रम पर लाभ कमाता हैं । 

(७) समाजवादी इसका सम्बन्ध उ_क्ष समाज से हैं, 
जिसमें उद्योग-धन्धे, कृपि आदि सब एक निश्चित और सहयोग 
के आधार पर उन सबके हित के लिए किये जाते हैं, जो उनका 
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संचालन करते हैं, जिसमें सम्पत्ति का रूप सामग्री की ख़पत में 
होता है और जिसमें सत्ता प्रजातांत्रिक ढंग से समाज के सभी 
सदस्यों के हाथ में रहती है । 


सामन्तवाद शब्द भारतीय परिस्थिति में उचित नहीं 
क्योंकि यहाँ सामनन्‍्तवादी यूरोप की भांति ज़मीन पट्टों पर 
नहीं दी जाती लेकिन इसके लिए और कोई शब्द नहीं है । 

(८) उच्चवर्ग-सामन्ती समाज में शासकवग्ग, अभिजात्य 
समाज में, विशेषकर आज के भारत में, भूमिपति वर्ग । इसमें वे 
लोग नहीं आते जो ज़मीन के मालिक भी हैं और उसे स्वयं 
कमाते भी हैं । 

(९) मध्यवर्ग--सामन्तीवर्ग में व्यापारी और क्र्कों का 
यर्ग। यही वह वगे हे, जो पू'जीवाद के उत्थान के साथ धनी 
और सत्ताधारी हो गया | इसलिए अभिजात्य समाज में मध्य- 
बर्गे शासकवर्ग होता है । इसमें पूजीवादी व्यवस्था से सम्ब- 
न्धित वे सब लोग आ जाते हैं, जो जायदाद के मालिक होते 
हैं -विशेषरूप से वे लोग, जिनकी आमदनी अपनी मिल्कियत से 
होती है। मध्यवर्ग की धारणा अभी भी स्पष्ट नहीं है। यह 
सुलमरऊूप से मध्यवर्ग इसलिए कहा गया क्योंकि यह सामन्ती 
समाज में उच्च और निम्नवर्गा के बीच में उठा। निम्नवर्गे 
और अभिजात्य मध्यवर्ग के बीच एक नया वर्ग और उठ 

खड़ा हुआ है। वह वर्ग है बकोल, डाक्टर और प्रोफेपरों 
तथा अच्छे पदों पर नियुक्त सरकारी अफसरों का । दोनों प्रकार 
के मध्यवर्गों के वीच के अंतर को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण 
है ! प्रस्तुत पुस्तक में मध्यवग का प्रयोग इन्हीं वकीलों, डाक्टरों 
ओर प्रोफेसरों और उन उद्योगपतियों के लिए हुआ है, जो भारी 
पूजी लगाकर अपनी आमदनी करते हैं । उच्च, केन्द्रीय और 
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निम्न मध्यवर्ग को उनकी आय ओर पद के द्वारा ही समम्ता जा 


सकता है। 
(१ ०) नौकरशाही--औटे ओर बड़े सरकारी नौकरों का 


बह बगग जो सरकारी मशीन को चलाता है । 


पारिशिष्ट २ 
प्रेमचन्द के पत्र 
पत्र १ 
घनपत्त राय बी०ए० १६८ सारस्वत सदन, दादर 
( उफे प्रेमचन्द ) बम्बई १४, 
२६ दिसम्बर १६३४ 
प्रिय इन्द्रनाथ जी, 

आपका १६ तारीख का पत्र पाकर प्रसन्नता हुई । नीचे 
आपके प्रश्नों का क्रमश: उत्तर देने की चेष्टा की गई है । 

(2 मेरी सम्मति में मेरी समस्त रचनाओं में 'रंगभूमि? 
सवश्रेष्ठ है । 

(२) मैंने अपने प्रत्येक उपन्यास में एक आदशे पात्र रखा 
है। उसमें मानवीय भावनाएं और गुण भी हैं लेकिन है वह 
आदर्श ही। 'प्रेमाश्रम! में ज्ञानशंकर है, 'रंगभूमि? में सूर- 
दास है । उसी प्रकार कायाकल्प! में चक्रधर है, 'कम भूमि” में 
अमरकांत है । 

(३3) मेरी कहानियों की रुख्या लगभग २४० है। मेरे पास 
अप्रकाशित कहानी कोई नहीं है । के 

(५) हां, में टाल्स्टाय, बिक्टर हा,गो और रोमारोलां से 
प्रभावित हूं । जहाँ तक कहानियों का सम्बंध है मैंने मूलतः डाक्टर 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर सं ग्ररणा पाई हे। शैली का बिकास स्वयं॑ 
मैंने किया है । 


ब्ल्््ि || 
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(४) मैंने कभी गम्भीरता से नाटक लिखने की चष्टा नहीं की । 
मैंने एक या दो ऐसी कथायें चुनी थीं, ज्ञिनके सम्बंध में मेरा ऐसा 
विचार था कि इनका उपयोग नाटकों में अच्छा हो सकता हें। 
संगमंच के अभाव में नाटक अपना महत्व खो बैठता हे | भार त- 
वर्ष में--विशेषक्रर हिन्दी और उद में-रंगमंच नहीं है। 

यदि रंगमंच है भी तो बह पारसी रंगमंच का ही भग्ना- 
बशेष हैं, जिससे कि में सर्देव घबराता रहा हूँ। फिर मेने 
नाख्यकला और रंगमंच-कौशल का भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया । 
इस प्रकार मेरे नाटक केबल पठनीय नाटक हो हैं । प्रश्न यह 
उठता है कि मेंने उपन्यास को, जिसमें पात्रों के चरित्रके ब्रिकास 

की अधिक गुजायश है, छोड़ कर नाटक क्यों लिग्वे । इसका 
उत्तर यही है कि मेने अपने विचारों के व्यक्तिकरण का 
साधन बनाने के लिए उपन्यास को ही तग्जीह दी है। आज भी 
में एक या दो नाटक लिखने की सोचता हूं। जहाँ तक आर्थिक 
सफलता का प्रश्न है, हिंदी या उर्दृ में यह मंहगा सौदा है । छाप 
बदनाम हो सकते हैं परंतु किसी भी प्रकार आर्थिक हष्टि से 
स्वतंत्र नहीं । हमारी जनता में पुस्तके' खरींदन को कमजोरी 
नहीं है । वह अनुभवशनन्‍्य, सुस्त और मानसिक जड़ता से 
असित है । 

(६) सिनेमा में साहित्यिक व्यक्ति के लिए स्थान नहीं है। में 
इसमें इसलिए आया कि में समझता था कि इसमें मुके आंशिक 
हऋष्टि से स्वावलम्बी होने का अबसर मिलेगा। लेकिन यह मेरी 
भूल थी और में फिर साहित्य में लौट रहा हूँ । वास्तव में मैंने 
जिसे में अपने जीवन का ध्यय समम्ूतत हूँ उस साहित्य खजन 
को कभी बन्द नहीं किया। सिनेमा मरे लिए बकालत के 
समान ही हैं। अन्तर केवल इतना हैं कि वह इससे कुछ 
अच्छी रहती । 
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(७) में कभी जेल नहीं गया। मैं क्रियात्मक व्यक्ति नहीं हूँ । 
मेरी रचनाओं ने कई बार सत्ता पर आक्रमण किया है और 
मेरी एक या दो रचनाएँ जब्त मी हुई हैं । 

(८) हमारा उद्देश्य जनमत तैयार करना है इसलिए में 
सामाजिक विकास में विश्वास रखता हूं । अच्छे तरीकों के 
असफल होन पर ही क्रांति होती है. । मेरा आदश है. प्रत्येक को 
समान अवसर का प्राप्त होना । इस सोपान तक बिना विकास 
के केसे पहुंचा जा सकता है-इसका निर्णय लोगों के आचरण 
पर निर्भर है. । जब तक हम व्यक्तिगत रूप से उन्‍नत नहीं हैं तब 
तक कोई भी सामाजिक व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। क्रांति 
का परिणास हमारे लिए क्‍या होगा, यह संदेहास्पद है। हो 
सकता हैं कि बह सच प्रकार की व्यक्तिगत स्वाधीनता को छीनकर 
तानाशाही के घरगिशत रूप में हमारे सामने आ खड़ी हो। मैं 
शुद्धिकरण करने के पक्ष में तो हूँ, उसे नष्ट करने के पक्ष में नहीं। 
यदि मुझे यह्‌ विश्वास हा जाता और में जान लेता कि ध्वंस 
से हमें स्वरग मिलेगा तो मेने ध्वंस की भी चिन्ता नहीं की 


०० 


होती । 

(६) सर्वहारावर्ग में तलाक साधारगा-सी बात है_। केबल 
तथाकथित उन्चबर्ग में ही उसने गम्भीर रूप धारण कर 
लिया है । अपन श्रप्ठतम रूप में विवाह भी एक प्रकार का 
समभौता ओर समर्पण ही है। यदि कोई दम्पति सुखी 
होना चाहते है तो उन्हें एक दूसरे के लिए गुजायश रखनी 
चाहिए । बेंसे ऐसे भी लोग हैं जो अच्छी-स-अच्छी परिस्थिति 
में भी सस्बी नहीं रह सकते। म्वच्छन्द प्रम ओर सभी प्रकार 
के सम्बन्धों की छूट होने पर भी अमरीका में तलाक कम हो, 
एसी बात नहीं चाहे स्त्री हो या पुरुष, उनमें से एक को 
मुकने के लिए तेयार ग्हना चाहिए। में यह नहीं मानता कि 
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दोषी केवल पुरुष ही है । बहुत स मामले ऐसे ह, जहा स्त्रियां 
संकट पैदा करती है ओर काल्पनिक दुःखा का खाट कर ₹ न्‍ती 
हैं | जब इस वात कांनश्चय ही नहीं है कि तलाक हमारा वाहक 
घुराइयों को दूर करेगा, मे उसे समाज पर लादना नहीं चाहता । 
हां, कुछ मामलों में तलाक आवश्यक हा जाता है | लेकिन भरी 
सममभ में रगड़ की जड़ एक-दुसर की उपच्षा का छोड़कर आर 
कोई नहीं है । गरीब स्त्री को बिना कुछ गुजारा दिय तलाक दि 
दिया जाय, यह माँग केवल कुत्मित व्याक्तवाद क परिणाम 
स्वरूप की जाती है। समानता के आधार पर नामत समाजस 
इस मांग को कोइ स्थान नहां है | 
(१०) आरंभ में चिन्तन के पारगामस्वसूप नहीँ वबरन 
परम्परागत विश्वास के कारण से एक सहान दवाशाक्त से 
विश्वास रखता था | वह विश्वास अब टूट रहा ह। यद्याप वश्य 
केपी ई हाथ है, लकिन में नहीं समभमता कि उस मानवाय 
कार्यो से कुछ लेना-देना है, उसी प्रकार जसे [क्र उस चाटया या 
मक्खियों या मच्छरों के कार्या में कुद लना-दना नहीं हू । हमन 
जो अपन को म रखा हैं, बह टीक नहा 
में समझता हं कि अभी इतना ही परयाप्त हागा | मे अम्न जा 
का पंडित नहीं हैं इसलिए हो सकता हैं. कि जा कुछ म कहना 
चाहता था; वह न कह सका हाऊं; लकन सम विवश हू | 
आपका ही 
प्र मचन्द 
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पत्र २ 
बम्बई ३, एस्प्लेनेड रोड। 
बनारस, हंस” कार्यालय । 
७[|६। ३५ 
प्रिय इन्द्रनाथ जी, 

अब में आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। 

(१) बचपन में मेरे ऊपर मेरे घर का जो प्रभाव पड़ा है वह 
बिलकुल मामूली है। न तो उसे बहुत अच्छा ही कहा जा सकता है 
ओर न बुरा ही। जब में आठ वर्ष का था तभी मेरी मां चली 
गई' | उससे पहली की स्मृति बड़ी धुधली है। केबल इतना ही 
ध्यान हैं कि मरी दु्बेल माँ कभी तो अत्यन्त ममतामयी जान 
पड़ती थीं और कभी समय पड़ने पर कठोर हो जाती थीं. जैसा 
कि सभी अच्छी माताएँ होती हैं । 

(२) मेंने पहले उ्दा साप्ताहिकों में और फिर मासिकों में 
लि: ले कर जे 
खना शुरू किया | लिखना मेरा व्यसन था । मेने यह कभी 

3 में ञ्र 
नहीं सोचा था कि में अन्त में लेखक हो जाऊ' गा | में सरकारी 
नौकर था और अवकाश के समय ही लिखता था । उपन्यासों 
के लिए मेरी भूख कभी शान्त नहीं होती थी और में बिना 
आओवचित्यानीचित्य के विचार के जो कुछ मिलता था, निगल लेता 
था। मेरा पहला लेग्ब १६०१ में छपा और पहली पुस्तक १६०३ 
में । रचनाओं से मेरे अहं की तुष्टि के अतिरिक्त और कुछ लाभ 
नहीं हुआ । पहले मेने सामयिक घटनाओं के सम्बन्ध में लिखा 
और उसके बाद वतेमान तथा अतीत के वीरों के रेखाचित्र 
दिये। १६०७ में मेने उद्‌ में कहानियाँ लिखना आरम्भ किया 
ओर निरन्तर सफलता मिलते रहने से मैंने लिखना जारी रखा । 
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१६१४ में मेरी कहानियाँ दूसरों द्वारा अनूदित हुई आर हिन्दी 
मासिकों में प्रकाशित हुई । तब मेने भी हिन्दी को अपनाया 
ओर “सरस्वती” में लिखना शुरू किया। उसके पश्चात मरा 
प्ेवासदन! निकला और मेंने नौकरी छोड़कर स्वतन्त्र रूप से 
साहित्यिक जीवन विताना आरम्भ कर दिया । 


८३) नहीं, मेरे जीवन में कोई प्रेम-प्रसंग नहीं बटा | जीवन 
इतना व्यस्त था और जोबिकोपाजेन इतना कठिय काय था कक 
उसमें रोमांस के लिए स्थान ही नहीं था। कुछ बद्दत ही साथा- 
रण ढंग की वातें अबश्य हैं, पर में उन्हें प्रेम-प्रसंग नहों। कह 
सकता । 





(४) मेरा नारी का आदश ह एक हा स्थान पर त्याग, सेवा 
ओर पवित्रता का केन्द्रित होना | त्याग बिना फल की आशा के 
हो, सेवा सरदेव बिना असन्तोप प्रकट किये हुए हा और पत्रित्रता 
सीज़र की पत्नी की भांति एसी हो, जिसके लिए पछताने की 
आवश्यकता न पड़े | 


(५) मरे विवाहित जीवन में भा काइ वामाल नहीं है. | बह 
बिलकुल साधारण ढंग का है | मरा पहला पत्नी १६०७ 
में मर गई । बह एक अभागी स्त्री थी। बह दस्वन से तानक भी 
अच्छी नहीं थी ओर मे उससे संतुष्ट नहीं था फर भी जेसे 
सभी पति करते है, से बिना किसी प्रकार काशकत्र शिकायत के 
उसका निर्वाह करता रहा | जब वह मर गइ तो सन एक वाल- 
विधवा से शादी कर ली और में उसके साथ बहुत सुख्वा दर 
उसकी रूचि साहित्यिक हो गई है और वह कभी-कर्भा कहा- 
नियां भी लिखती है । वह निर्भीक, साहली, न भकुक्रन वाला 
ओर इमानदार स्त्री है, जा अपराध को जम्मदारो ले लेती 


और काम में प्रवृत्त होने को. विव्वश कर देती है । उसने साबि- 
7 ्द्वा)ओ 377 मसिवाच? (००३... “॥#॥ 


त्ाव्४वा, 
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नय अवज्ञाभंग आन्दोलन में काम किया है और जेल हो 
आई है। में उसके साथ सुखी हूं और जो कुछ बह नहीं दे 
सकती उसकी उससे आशा नहीं करता। वह ट्वट भले ही 
जाय, पर आप उसे मभुक्ा नहीं सकते । 

(5६) जीवन मेरे लिए अनबगत काये रहा है । जब से सर- 
कारी नौकर था तब भी मेरा सारा समय साहित्य-रचना में लगता 
था। में काम करने में आनन्द पाता हूँ। कभी-कभी निराशा के 
ऐसे क्षण आते हैं. जबकि आर्थिक कष्ट का अनुभव होता है । 

न्‍्यथा में अपन भाग्य स बिलकुल संतुष्ट हूं और जितना मुमे 
मिलना चाहिए उससे अधिक पा लेता ढ्ं। आर्थिक दृष्टि से में 
असफल हूं, व्यापार करना नहां जानता और कभी अपनी 
जरूरतों स छूट॒कारा नहीं पाता । से कभी पत्रकार नहीं था 
परन्त परिम्थितियों न मुके बाल्य कर दिया और जो कुछ मेने 
न्‍्ये से कमाया था बह सब सन पत्रकारिता में स्त्रो दिया, 
यद्यपि यह सच हे कि बह रकम अधिक नहीं थी | 

(७) मानव चास्त्र म जा कुछ भी सुन्दर ओर मानवोचित 
तत्व हैं, उसीके उदघाटन की हृष्टि से से अपनी कथाबस्तु का 
निर्माण करता हूँ | यह कार्य अत्यन्त रहस्यमय है क्योंकि कभी 
इसकी प्र रणा मुझ किसी व्यक्ति से मिलती है, कभी किसी 
पघ्रटना से ओर कभी किसी स्वप्न से । लक्तिन मे अपनी कहानी 
का आधार मनाबिल्लान दी रखता हूँ। मित्रों के सुझावों से 
लाभ उठाने के लिए से सदा तेबार उहूता ट्टू । 

८८) यद्यपि सें कतठय का भी पयाप्न पुट देता है तथापि सर 
अधिकांश पात्र यथ्राथ जीवन से लिये गए हैं । जब किसी पात्र 
का यथार्थ में अम्तित्व नहीं होता तब बह दायामात्र, अनि- 
श्चित और अविश्वसनीय हं। उठता है । 





परिशिष्ट 
(६) मैं रोनां रोलां की भांति नियमित कार्य करने 
विश्वास रखता हें 
(१ ०) हां, मेरा गांदान रा चघल्पनजास्हा बह लगभग 
६०० प्रृष्ठ का होगा ; 
आपका ही-- 
प्रम चन्द्र 


परिशिष्ट ३ 
सहायक ग्रन्थ 
१, प्रेमचन्द की पुस्तकें 


उपन्यास 
हिन्दी दूँ 

(१)... “इसरारे मुहब्बत! (१८६८) एक 
संक्षिप्त उपन्यास, जो बनारस के 
साप्ताहिक “आबाजे खल्क़” में 
क्रमश: प्रकाशित हुआ । 

(२).... ्रतापचन्द्र! (१६०१), जो अपने 
असली रूप में कभी प्रकाशित 
नहीं हुआ | 

(३) प्रतिज्ञा या प्रेमा वचेबा! 

(५) बरदान नि ग 

(५) “जल्वाए इसरार? 


(६) सेवासदन (१६०७) 4बाज़ारे हुस्न! 
(७) प्रेमाश्रम (१६२२) गोशण आफियत 
(८) निर्मला (१६२३) .... 

(६) रंगभूमि (१६२०) चौगाने हस्ती 
(१०) काश्राकलप (१६२८) पदोए मजाजु 
(११) रावन या कृष्णा (१६३०) रावन 

(१२) कममभूमि (१६३२) मैदाने अमल 
(१३) गोदान. (१६३६) 

(१४) मंगल सूत्र (अपूर्य) 


परिशिष्ट श्८र 


कहानियां (हिन्दी) 

(९) सप्तसरोज (२) अग्नि समाधि (३) नवनिधि (४) प्रेग्ग्णा 
(७) प्रेम पचीसी (६) प्रेम पूर्णिमा (७) प्रे मप्रसन (८) प्र मतीथ 
(६) प्रे मप्रतिमा (१०) प्रेम प्रमोद (११) प्रेम द्रादशी (१२) प्रेम 
पंचमी (१३) प्रेम चतुर्थी (१४) पंचफूल (१५) कफुन (१६) समर- 
यात्रा (१७) मानसरोबर १ (१८) मानसरोबर २ (१६) मान- 
सरोवर ३ (२०) मान सरोवर ४ । 

मानसरोबर के चार भागों में सौ से अधिक कहानियाँ हे 
जिनमें आरम्मभिक पुस्तकों में प्रकाशित कहानियां भी है । इन 
चार भागों और प्रेम द्वादशी”, 'कफुन! तथा 'समर यात्रा! में 
लेखक की सभी प्रतिनिधि कहानियां मिल जाती है. । 
कहानियां (उर्दू ) 

(९) प्र मपचीसी (२) प्रेमवत्तीसी (३) प्रेमचालीसी (४) 
सोजे बतन (५) किरदौसे खयाल (5) जैदे राह (७) दुख की 
कीमत (८) वारदात (६) आग्खिरी तौफा (१०) ख्वाबो ख्याल 
(११) खाके परवाना । 
जीवनियां 

(१) महात्मा शंखसादी (२) दुगांदास (३) कलम, ट्याग 
ओर तलवार । 
नाटक - 
ही (१) कबेला (२) रूहानी शादी (३) संग्राम (४) प्रेम की 

दी । 


'निवन्ध 
(१) कुछ विचार १ (२) कुछ विचार २। 
शिशु-साहित्प 


(१) कुत्ते की कद्दानी (२) जंगल की कहानियाँ (३) रामच च्चा 
(४) मन मोदक । 


श्पर्‌ प्रेमचन्द्र : एक विवेचना 


अनुवाद 

(१) खध्टि का आरम्भ (२) जा बनाड शॉ का 'मैंथ्यूशिला? 
(३) टाल्स्टाय को कहानियां (2) सुखदास--जाज इलियट के 
सिलास मरीनर' का अनुवाद (५) अहंकार--अनातोले' फ्रांस 
की थाया!' का अनुवाद (६) चांदी की डिबिया--गाल्स॑वर्दी के 
“सिल्बर बाक्स का अनुवाद (७) न्‍्याय--गलल्स वर्दी के जस्टिस? 
का अनुवाद (८) हड़ताल-गाल्सवर्दो के 'स्टाइक”ः का 
अनुवाद । (६) आजाद कथा--सरशाद के 'फिसानए आजाद! का 
अनुवाद । 

प्रेमचन्द पर आलोचनात्मक पुस्तकें 
हिन्दी 

प्र मचन्द  आलोचनात्मक परिचय (१६४१)--लेखक 
डा० रामबिलास शर्मा । प्रकाशक सरस्वती प्रेस बनारस । 

पुस्तक में प्र मचन्दर के कलात्मक और मानसिक विकास 
क्रा अच्छा परिचय दिया गया है । इसमें भारत की सामाजिक 
आशिक और राजनीतिक परिस्थिति का चित्र है और उसकी 
ह्रष्टि से प्र मचन्दर के अ्न्‍्थों की व्याख्या की गई है । 

(०) प्रेमचन्द्र की उपन्यास-कला (१६2१) -ले०-प्रो जनादेन 
मा | प्रकाशक बाणी मंदिर छपरा । इसमें शिल्पविधान पर दृष्टि 
रखकर आलोचना की गई है । इसमें चरित्र-चित्रण, कथावस्तु, 
प्रातपाद्य बविपय ओर कथापक्रथन आदि अध्याय हे 

(+>) प्रमचन्द्र -उनकी कृतियां और कला (१६४२)-- 
सम्पादक श्री प्रेम नारायण टणडन | प्रकाशक प्रयाग पब्लिशिंग 
हाउस, इलाहाबाद । इसमें विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं से लिये गए 
लेग्वां का संग्रह है । 

(४) प्रेमचंद : एक अध्ययन-ले० प्रो० रामरतन भटनागर। 
प्रकाशक किताब महल, इलाहाबाद । इसमें प्रेमचंद के उपन्यासों 


परिशिष्ट श्परे 


का विशद अध्ययन है। लेखक ने उपस्यासों की कवावस्तयु का 
विवेकप्ृण विश्लेषण किया है ओर उनके पात्रों पर आने विचार 
व्यक्त किय्रे है। एक अ प्राय में उत सामाजिक आर राज़वतिक 
प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है, जिसदत के तेचफ हे से सेव सके 
के निर्भाण में योग दिया | पुस्तक में उत प्रथा से लिये गई 
उद्धरण को भरमार है । 

(५) प्र मचंद :--लेखिकरा श्रोमतों शिव्वताना देवों प्रकऊशक 
सरस्वती प्रेस बनारस | यह लेखक की पत्नी द्वागा लिखी 
गई ऐव। राचक ओर सुंदर जाबतो है, जवमें इव मद्रान ओर 
प्रिय लेखक का बरेलू बातें के उन्नेब् द्वारा उतका धूप चित्र 
अंकित किया गया है । 

आग्रजी 

(१) प्र मचंएर-जेख क श्री मदनगापाल | प्रकाशक ब॒क एच्रोड 
सक्ू लर रोड, लाहोर । इसमें प्रकाशन की तिथि का उल्लेग्ब नहीं 
हैं ।इस निबंध में प्रेमचंद के उपन्‍्यासों और कहानियों पर 
अत्यंत रोचकता से विचार किया गया है | यह, लखक के जीवन 
के संबंब में भा उययोगी जानकारों देता है । अंग्रेजी भावा में 
अं मचंद्र पर यह पहली आलाचनात्मक पुस्तक है । 

(२) प्रेमचंद : एक अध्ययन- लेखक श्री मदनगोपाल 
(१६५३) । प्रेमचंद पर एक लेख, जिसमें गोदान पर विशेष हृष्ठि 
रख। गई हे । इस लेख से उद्बरण लेते को बात प्रस्तुत पुस्तक में 
स्वीकार की गई है । 

सामान्य पुस्तकें 

(१) माडने हिंदी लिटरेचर-जे> डा० इन्द्रनाथ मदान 
(१६३८) । प्रकाशक मिनवा चुक शाप, लाहौर । 

(२) लिटरेचरए ऐड मार्किसज्म-नलेखक एगिल फ्लोरस 


(९७ | 
श्प्छ प्रेमचन्द : एक विवेचना 


(१६४४) । इ'डिया पब्लिशसे, इलाहाबाद । 

(३) लेनिन ऑन आटे एण्ड लिटरेचर | ले० ए० वी० लूना- 
'चारस्की (१६०३) | ओरियंटल पब्लिशिंग हाउस, बनारस | 

(४) प्रॉबलम्स आफ़ सोवियट लिटरेचर--ले० मैक्सिम 
गोकीं प्रकाशक मार्टिन लारेंस लंदन । 

(४) टाल्स्टाय--ले० स्टीफ़नज्विग । प्रकाशक कैसल एण्ड 
कम्पनी, लन्‍्द्रन । 

(६) शरच्चन्द्र चटर्जी ( १६४४ )--ले० इन्द्रनाथ मदान । 
प्रकाशक मिनवां बुक शाप, लाहौर । 

(७) नॉविल ऐण्ड दी माडने बल्डे ( १६३८ ) लेखक डेविड 
डेचिस, प्रकाशक यूनीवर्सिटी आफ शिकागो श्रेस, शिकागो । 

(८) लिटरेचर एएड सोसायटी । ले० श्री डविड डेचिस । 
प्रकाशक बिक्टर गुलांस लिमिटेड, लन्द्न | 

(६) एन आऑटोबायग्राफी । ले० श्री जवाहरलाल नेहरू $ 
प्रकाशक बोडले हेड, लन्‍्दन। 


